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ग्राक्कथन 


अनुसन्धान किसी भी विषय में ज्ञान के विकास का आधार होता है। अनुसन्धान कार्य का वैज्ञानिक रूप से 
मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है; बिना सम्यक्‌ मूल्यांकन के इसके शैक्षिक निहितार्थों को सही प्रकार से 
लागू नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन द्वारा ही अनुसन्धानकर्ता के परिश्रम से सभी अवगत होते हैं। मूल्यांकन से ही 
शोध की कमियाँ एवं अच्छाइयाँ उजागर होती हैं। शोध कार्य कितना वैध एवं विश्वसनीय है; इसका ज्ञान भी 
मूल्यांकन से ही होता है। किसी भी शोध कार्य के मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं-- 


* शोध-प्रबन्ध की पर्यप्तता का आकलन। 

* किसी भी अनुसन्धानकर्ता को एक व्यवस्थित तरीके से शोध कार्य सम्पादित करने हेतु मार्गदर्शन। 

* विभिन्‍न शोध उपकरणों की विभिन्‍न परिस्थितियों में वैधता निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती शोध की पहचान। 

* एक अच्छे शोध-प्रबन्ध के निर्माण हेतु मार्गदर्शन। 

प्रस्तुत पुस्तक एम. एड. लघु शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन पर आधारित है। प्रस्तुत पुस्तक का अध्यायीकरण 
निम्नवत है-- 

पुस्तक के प्रारम्भिक भाग में शोध प्रतिवेदन का अर्थ, महत्व तथा समीक्षा किये जाने वाले लघु शोध-प्रबन्ध 
का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

द्वितीय भाग में लघु शोध-प्रबन्ध का मूल्यांकन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अन्तर्गत सारणी सहित किया गया 
है-- 

० प्रस्तावना 

* सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा 

* उद्देश्य एवं परिकल्पना 

* शोध अभिकल्प 

* अध्ययन के चर 

* शोध उपकरण 

* न्यादर्श 

० प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण 

* परिणाम एवं निहितार्थ 

* निष्कर्ष एवं सारांश 

० सन्दर्भ 

* परिशिष्ट 

* अन्य सूचक 

प्रस्तुत पुस्तक के अन्तिम भाग में निष्कर्ष एवं सन्दर्भ का उल्लेख किया गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या शिक्षण संस्थान की आलोचना करना नहीं है, वरन्‌ शिक्षा 
जगत में सुधार/उन्‍नयन हेतु एक प्रयास मात्र है। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अत: यदि अनुभवी विद्गबतगण अवगत कराने का कष्ट 
करेंगे, तो हम अत्यन्त आभारी होंगे 
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शोध प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अर्थ- 


किसी भी समस्या पर शोध (२०४०७८०॥) करके उसका निष्कर्ष निकाल लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, 
बल्कि उसे एक वैज्ञानिक तरीके से प्रतिवेदित करना भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिवेदन तैयार करते समय यह 
ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसके प्रस्तुतीकरण का स्वरूप इतना विस्तृत न हो कि उसमें अनावश्यक सूचनाएँ 
भर जायें और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इतना संक्षिप्त भी न हो कि उसमें आवश्यक सूचनाएँ आने से रह 
जायें। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन इस प्रकार का हो कि उसमें संघटित रूप से शोध से सम्बन्धित सभी 
आवश्यक सुचनाएँ अवश्य आ जायें। 


शोध प्रतिवेदन एक अच्छी तरह से तैयार किया गया दस्तावेज है, जो एक व्यवस्थित जाँच की प्रक्रियाओं, 
आंकड़ों और निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार करता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सर्वप्रथम अनुसन्धान प्रक्रिया के 
रूप में कार्य करता है और इसे आमतौर पर सूचना के उद्देश्य और सटीक स्रोत के रूप में माना जाता है। 


एक शोध रिपोर्ट को शोध प्रक्रिया के सारांश के रूप में माना जा सकता है, जो निष्कर्षो, सिफारिशों और अन्य 
महत्वपूर्ण विवरणों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। 


शोध रिपोर्ट एक आयोजित शोध के बारे में विवरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है, 
जिसे अनुसन्धान की विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए संचित किए गए सभी कार्यों का एक सच्चा प्रमाण माना 
जाता है। 


सरल शब्दों में, 
शोध रिपोर्ट एक लिखित रूप में शोध कार्य की स्पष्ट और व्यवस्थित प्रस्तुति है। 


कु, 5 शोध प्रतिवेदन शोधार्थी द्वारा किये गए 


कप _ 


» है 
>न्दी-उँ- ७ ७ इ२ ८. २77८ रत कर्य का संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त वर्णन है। इसमें 
| कर 7 0 चल मी वपाधद> शोध अथवा लघु-शोध प्रबंध के रूप में 
न््जकिट । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विभिन्‍न चरण 
शामिल होते हैं। 


शोध प्रतिवेदन में शोध के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रविधियाँ, संकलित तथ्यों का विवरण, विश्लेषण, व्याख्या और 
निष्कर्ष आदि को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक शोधार्थी अपना शोध लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं 
करता; तब तक शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। शोध प्रतिवेदन तैयार करना शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। 
इसका उद्देश्य जिज्ञासु लोगों तक शोध के बारे में व्यवस्थित, विस्तृत और लिखित परिणाम पहुँचाना होता है। प्रतिवेदन 






द्वारा ही शोध सम्मत ज्ञान दूसरों तक पहुँचाया जाता है। हर एक अनुसंधान में शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की विशेष 
शैली होती है। 
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७ ज्ञान अन्तराल की पहचान 
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.). समस्या कथन सही रूप से वर्णित नहीं है- 


समस्या कथन- 


(>) प्राथमिक स्तर पर अपव्यय-8अवरोधन की समस्या का 


समस्या कथन निम्नवत होना चाहिए- 








नोट- समस्या कथन विशिष्ट तथा स्पष्ट होना चाहिए। 


.2. वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चुनी गयी समस्या उपयुक्त है। 


.3. चुनी गयी समस्या वर्तमान समय की आवश्यकत है। प्राचीन समय से अब तक अपव्यय-अवरोधन की 
समस्या पर बहुत सारे शोध कार्य किए जा चुके हैं; जो शोध कार्य समाप्त होने के उपरान्त निष्क्रिय हो जाते हैं। आज इस 
समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र में और अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है। 


.4. प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या महत्वपूर्ण है। 
].5. चुनी गयी समस्या शोध करने के योग्य है। 


.6. चुनी गयी समस्या से सम्बन्धित समस्त पहलुओं का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है। समस्या से 
सम्बन्धित पहलुओं- अपव्यय एवं अवरोधन और प्राथमिक स्तर के विषय में तो विवेचन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु 
बाँदा जनपद के विषय में विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


प्रस्तावना में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों के सही रूप - 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


प्रस्तावना 


*ि ् ध ह ड्ै ] न 
शक्षा की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है?ठजो बालक के जन्म से प्रारम्भ 


#4 
छोकर मूृत्युपर्यनत लगातार किसी न किसी रूप (से) सदैव चलती रहती है। 
3 परिवार 
प्रारम्भ में बालक अपने माता-पिता0परिवार के अन्य सदस्यों तथा पड़ोसियों 


रे 
आदि से औपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है। (धांच, छें) वर्ष की आयु 


होने पर बालक की शिक्षा की व्यवस्था औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में 


सुनियोजित ढंग से प्रारम्भ हो जाती है और यही अवस्था और समय की 


प्रारम्भिक शिक्षा उसके भविष्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है0जिसमें उसके 
6. 


ना के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, 
हैं 


बालक 


शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रारम्भिक या प्राथमिक शिक्षा | इसलिए 


है कि यह बच्चों को प्रारम्भ में दी जाती है और यह मुख्य शिक्षा भी होती है 


क्योंकि यह आगे की शिक्षा के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है तथा 


०० 3 ७ (० -> (० > '-+ 


है 4 
इसे ही हम प्राथमिक शिक्षा के नाम से जानते (है)। 


प्राथमिक शिक्षा बालकों को प्रारम्भिक स्‍तर पर दी जाती है इसलिए इसे 
प्रारम्भिक शिक्षा भी कहा जाता है। सामान्यतया यह शिक्षा 6 से १4 वर्ष तक 


आयु के लक) व बालिकाओं को प्रदान की जाती है। 


प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा 


प्राचीन भारत के अन्तर्गत वैदिक युग एवं बौद्ध युग को लिया जाता है। 


वैदिक यग में शिक्षा पूरी तरह से राज्य नियंत्रण से मुक्त तथा निःशुल्क खूप में 


थी। यह शिक्षा शहरों के कोलाहल भरे वातावरण से दूर रमणीक प्राकृतिक 
स्थानों पर निर्मित किये गये गुरूकुलों में दी जाती थी। इसके आय के (ोत) 
(भिक्षा वृत्ति के माध्यम से जनता द्वारा दिये गये दान पर आधारित थे। 


गुरूकुलों में छात्रों को गुरू के साथ ही(रह कर)विद्याध्ययन करना पड़ता था। 
प्रारम्भिक शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार द्वारा किया जाता था। इसके बाद 


छात्रों को शिक्षा पूर्ण होने तक गुरू के पास ही आश्रमों में रहना होता था। 


कि 
हट 
4 
3. 
0 
है 
७ 
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वैदिक शिक्षा और धर्म में उत्पन्न हुई अनेक सामाजिक बुराइयों की 
प्रतिक्रिया (वरू लगभग 500 (66 पूछे)मे बौद्ध धर्म द्वारा एक नवीन शिक्षा 
प्रणाली का विकास किया गया, जिसका संचालन बौद्ध संघों द्वारा मठों एवं 
(बिहारों) में किया जाता था|इस काल में शिक्षा को राज्य द्वारा संरक्षण 
प्रदान किया जाता था। इस काल में शिक्षा पर कुछ शुल्क लिये जाने की प्रथा 
प्रचलित की गई थी(किन्तु प्रारंभिक शिक्षा प्रायः निःशुल्क होती थी। शिक्षा का 
प्रारम्भ 'पब्बजा' संस्कार से होता था, जो वैदिक युग के 'उपनयन” जैसा ही 


था, किन्तु इसमें अधिक पूजा पाठ तथा कर्मकाण्ड नहीं होता था। 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


सथ्ययुग में प्राथमिक शिक्षा 


सन १200 से लेकर 700 ई0 तक के काल को मुस्लिम काल कह्ला जाता 
है। इसे मध्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल तक व्कर ने वैदिक 
शिक्षा एयं यौद्ध शिक्षा का प्रभाव यहुलत कम रह गया था। यहाँ मुस्लिम शासकों 
का राज्य होने के कारण “मसकतबरों' और “मदरसों” में दी जाने वाली “मुस्लिम 
शिक्षा पब्छति” उस समय की प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। मुस्लिम शिक्षा के 
अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा “मकतबों” में तथा उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती 
थी। यह शिक्षा प्राथमिक स्‍लर लक सभी बालक-बालिकाओआँ के लिये निःशुल्क व 
अनिवार्य थी। इसमें धार्मिक मुस्लिम साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। 
तथा छात्रों का नैतिक-चारित्रिक विकास इस्लामी संस्कृति के अनुसार किया 
जाता था। 


आधुनिक युग की प्राथमिक शिक्षा 


भारत में आधूनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ ईसाई मिशनरियाँ दछारा सन्त 
83 के मध्य किया था। सन ॥873 में ब्रिटिश राजपज्न में भारत में शिक्षा 
के विकास के एक लाख रूपये व्यय करने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 
इसके बाद 83उ5 दी लार्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा के भाग्य का निर्थारपण्ण 
किया। 854 में घोषणा-पन्नज में प्रदान की गई [सलायता| अनुदान व्यवस्था 
के साध्यम से यक्लां की प्राथमिक शिक्षा में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। 
लार्ड कर्जन ने 790] से 904 के मध्य अपनी शिक्षा नीलि के अन्तर्गत 
प्राथमिक शिक्षा की अनेक समस्याओं का अध्ययन किया। 


€जनीतिकु) नेता और श्री (पाले) कृष्ण गोखले, ने 


97 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने के लिए 
प्रसिद्ध गोखले बिल' प्रस्तुत किया।| इसके पूर्व 882 में हण्टर कमीशन ने 
प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम[शिक्षक-प्रशिक्षण और वित्तीय प्रबन्ध के विषय में 
अनेक उपयोगी सुझाव दिये थे। 927 में हर्टाग समिति ने भी प्राथमिक शिक्षा 
की समस्याओं का अध्ययन किया। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा में सुधार 
का अन्तिम प्रयास 944 में((साजैण्ट) के प्रतिवेदन के रूप में सामने आया। 
इसी काल में 937 में महात्मा गाँधी ने अपनी वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम 
से प्रारम्भिक शिक्षा (के)क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया (धा) | 


स्वतन्त्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग सत्रह वर्ष बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार 
के लिए पहला उल्लेखनीय प्रयास कोठारी आयोग के(रूप में)किया गया। 
आयोग ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता बताते हुए शिक्षा के 
लगभग सभी स्तरों के लिए एक व्यापक योजना का निर्माण किया। इसी के 
अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिये भी अनेक बहुमूल्य एवं उपयोगी सुझाव दिये 
गये(थे) इसी &आयेगे)से प्रभावित होकर 986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नोति की 
घोषणा वी(ई)जिसे (लई)शिक्ष नीति” के नाम से भी जाना जाता है। हमारी 
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आज लगभग पूरी तरह से इसी शिक्षा नीति के आधार 
पर संचालित की जा रही है। 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


निरर्थक शब्द 
शिक्षाविद्‌ 


गोपाल 
एक बिल प्रस्तुत किया, जिसे 'गोखले बिल' के 
नाम से जाना जाता है। 
साजेण्ट 
में 
निरर्थक शब्द 
द्वारा 
0. निरर्थक शब्द 
. आयोग 
2. गयी 
3. नयी 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
नयी 

लायी गयी 

निरर्थक शब्द 

के अनुसार शिक्षा से 


वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्राथमिक शिक्षा पर पभाव व सुझाव 

शिक्षा नीति, 2020 

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ष्ट्रीय शिक्षा नीति (लाई गई) 
जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया है। इसे लाने के साथ ही देश में 
शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में|गांधी जी 
तात्पर्य |बालक और मनुष्य के शरीर , मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं 
सर्वोत्कृष्ट विकास से है| इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि 0 
मनष्य की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।|इन्हीं सब 
चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 4986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्‍या कमियाँ 
रह (हई)थीं|जिन्‍्हें दूर करने के लिये(नई) राष्ट्रीय शिक्षा (तत्ि को लाने की 
आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्‍या यह(नह) राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को ] 0 गयी 
पूरा करने में सक्षम होगी(जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी थ 
विवेकानंद ने देखा था? ]].7 


अन्तर्निहित 


!! 


जी 9 93 30 5 


सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का ] 2 नयी 
शाब्दिक अर्थ होता है|सीखने एवं सिखाने की क्रिया इसके ह 
व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली ]३3. नीति 
सामाजिक प्रक्रिया है|जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की 
आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। ॥। हि * नयी 
शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया | 5 


जाता है। 


6. - 

7.। (निरर्थक शब्द) 

8. , 

नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषाओं का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, 
जोकि किया जाना चाहिए] 


गॉरललब है कि नई शिक्षा नीलि 2020 की घोषणा कै साथ ही मानव नयी 
संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्ष्या मंत्रालय कर दिया गया है। इस के 
नीलि द्वारा दैश मैं स्कूल एवं उच्च शिक्ष्ता मेँ परिवर्तनकारी सुधारों की 
अपैक्षा की गाई है। इसके ठउद्दैश्यों के लहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा मैं नयी 
400% ७हछार कै साअ-साथ पूर्व-बिद्यालय सै माध्यमिक स्तर तक शिक्षा कै 


सार्वभौमिकरण कग लक्ष्य रखा गाया है। 


2770]707( 





वन तथ्य 

«  अंलिम राष्ट्रीय शिक्षा नीलि 4986 मैं बनाई गई थी जिसमे वर्ष 4992 मेँ नयी 
संशोधन किया गया था। हैं 

« बर्तमान नीलि अंलरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन ब्गि अध्यक्षला बाली नयी 
सम्ितलि की रिपोर्ट पर आध्यारित है। 

* न्स्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति ." 2020 के तहत बर्षक 2030 सक सकल ल्लामांकन 
अनुपात ((9/0$$ (हंआ०॥७५) रि७०-(5६/२) को 400% लाने का लक्ष्य रखा 
गया है। 

* नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कैँँद्र ब राज्य सरकार के सहयोग से शिक्ष्ता क्षेत्र 
पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्बजमिक ड्यय का ल्क््य रखा गया है। 

« नई शिक्षा नीलि की घोषणा के साथ ही म्लानब संसाधन प्रबंधन मंत्रालय कया 


नाम परिवर्तित कर शिक्षता मंजालय कर दिया गाया है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
नयी 


वाली 
शामिल 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु 


स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान 


] 2 
* (जई)शिक्षा नीति में 5+3+ 3 + 4 डिज़ाइन द्वालै) शैक्षणिक संरचना का 
प्रस्ताव#किया गया है(जो 3 से ॥8 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामित्र 
> | 
करता है। 


की प्रि पैरट्रि 
[70[)09/2४0॥५ 
कोष्ठक का अनुचित प्रयोग 


, पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (5०७॥७७॥०४| 5(990७) - 3 साल का प्री- 


प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 4, 2 
० तीन वर्ष ह्ष प्रीपे्रेरै) स्टेज ०7872208079 90998) 
6 जुन्ल्चे 
० तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक), चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और ्ठ 
ह। 
ड 
, 4 वर्ष का (चेकक्षषा माध्यमिक] चरण - ग्रेड 9, 0, व, 42 
थ का चर 


/[|२| ) 
५६२ 2020 के तहत, द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अध्यापन 
ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन ' (पिन्लाणा॥। शींडछांणा णा +0७70व909| | () > अध्यापन 


[0३०५ ७॥0 |४५॥॥७४०५) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके | ] 
शो 


०० +]3 ०७. ० -+> ७? > -- 


कि 


द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत 
कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। 


भाषायी विविधता का संरक्षण 


(५६२-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय 

0 
भाषा व माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है[] ॥ 
साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा- 8 और आगे की शिक्षा के लिये 


प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। 


« स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन 
भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलत्रब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा 
के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। | 


शारीरिक शिक्षा 


9 


« विदयात्रयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी , नियमित रूप से खेल- हट ड आदि 


कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान नोट- मानक णशब्टावली (खड़ी बोली) का प्रयोग 


करने की कोशिश की जाएगी[ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं 


व्यायाम €गैरह) में भाग ले सकें। किया जाना चाहिए | 


पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार 


* इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक 
तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच 
बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। 


« कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर 
दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप ( ॥/0»7॥»॥9) की व्यवस्था भी की 


जाएगी। 


- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ' (५क्लॉजा8| 00एछालो। ता 
&00०श॥#०ा॥। रि88७80०॥ 0 7॥॥9- |४५०६/२) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के 
त्रिये राष्ट्रीय पाठयक्रम रूपरेखा ' (३७#09 (0एा०0७| न90/00९ 


50०000| ६00७८७४०॥) तैयार की जाएगी। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. सेमेस्टर 
* छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा- ॥ ० और है; है अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 


कक्षा-42 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में क्षमेस्टरे 


या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल्र किया जा सकता है। हट न ५९, हय है व | $ 22 (02 ] 


« छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 
'परख' (28।/२५७।॥(।।) नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र ' (४७॥०१७४| 


8055855707 0७708) की स्थापना की जाएगी। 


« छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय 
लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुब्रिमत्ता ' (#ञरी०७। 


॥8७॥9०7०७- |) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। 

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार 

« शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावा और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा 
समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्श आकलन के आधार पर पदोन्‍नति। 


« राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये 
राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक ' (४७॥०ा३४। शिर्णा859078॥ 50स्‍॥05 ि 


ग०७०/७»७- ४२०57) का विकास किया जाएगा। 


* राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा |४०छरा के परामर्श के आधार पर 
'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 8 आधक. [५॥078| 


(फाांठपरपा +9760४07 छा 7क्‍88006 50008॥#0 विकास 


किया जाएगा। 


« वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत 
बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 


उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान 


|५६०-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकत्र नामांकन अनुपात' | ह नयी | | 


(5055 ६&॥॥0॥707 २०४०) को 26.3% (वर्ष 2048) से बढ़ाकर 50% तक है नयी 


करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों 
में 3.5 करोड़ (नह) सीटों को जोड़ा जाएगा। ३ है | हे 2॥॥| हे 


[४६०-2020 के तहत स्नातक पाठयक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट 4 नयी 


व्यवस्था को अपनाया गया है , इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक 


कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी 5 ई अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 


के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ( वर्ष के बाद प्रमाण- 
पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 
4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। 

« विभिन्‍न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप 
से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ' (8०900॥70 
89॥/ एण[ 0/७७४) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के 
प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। 


न् (लई)शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. ( क्रम को समाप्त कर 


दिया गया। 
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग 


4 
(_ई) शिक्षा नीति (४६०) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक 


5 
एकल नियामक अर्थात्‌ भारतीय उच्च शिक्षा परिषद ( ()॥#9्ाभ ६७०४० 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 


(८0०ा॥ांडांणञा छण ॥993-756|) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्‍न (२८९परॉधवा0ण पर 
भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा 


आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के ६. अहचच5 
लिये एक एकल निकाय (907० (शा०७॥७ 8009) के रूप में कार्य करेगा। 
करेगी 


#६९। के कार्यो के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय- 


« राष्ट्रीय उच्चतर ,शिक्षा नियामकीय परिषद ( (3 घ०७०0७। नाधाश * अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 
६५७८०४०(रिबण०ा 9 7)0००७०॥-४भ६।२०) : यह शिक्षकश्ैशिक्षा सहित । यह ध्यान देने योग्य 


हर 
उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य (करेगोते 


2) (' 
- सामान्य शिक्षा परिषद (6शाश9्रना ६00८४0०॥ 00"०॥ - ७550) : यह ५ [750९ 
उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा 
हर 
तैयार(करेगो) अर्थात्‌ उनके मानक निर्धारण का कार्य क्वरेगो। 


* राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (िन्नांजाव 8८टटाशवॉजाणा ००णाटों - ४४०८) 
: यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी 
मानवदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित 
होगा। 


- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद ( ८3 भाक्ाश हृतए८ऑंणा 9आ5 
० ॥ : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये 
००४०॥ 4: 
वित्तपोषण का कार्य (करेगो। 


नोट: गौरतलब, है कि वर्तमान मैं उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 


दिव्यांग 

नयी 

दिव्यांग 

उपयुक्त 

अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 
[6०॥॥0029 70पा - 

| 


परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे 
निकायों के माध्यम से किया जाता है। 


« देश में आईआईटी (॥7) और आईआईएम (॥॥/) के समकक्ष वैश्विक मानकों 
के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय ' (॥/७॥0509॥#79५ 
&00०9णा 870 २२७७७७०॥ (॥॥४७७॥०७ - ४६२७) की स्थापना की 


जाएगी। 


(विकलांगे) बच्चों हेतु प्रावधान 
2 ३ 
व इस (नई)नीति मैं (विकलांगे) बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण 


संसाधन कैंद्र, आवास, सहायक उपकरण , उपयुक्त पडयोगिकी आधारित 
उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक 


नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि 9 


बम अनचित ॥॥ए०॥९०१ ००॥7 का प्रयोग। 
डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान ्् े हि 
हिट मम न कि लीलिकी_म अल नमक समन १४०॥९: ९9॥॥श/[|॥ करने के लिए 3060 एव 


मंच 9 9 | में 
(३2॥0०७| ६00८०७४०॥8/ का गठन किया जाएगा? 82९ ॥ए&॥60 2077779 मे से किसी एक 


जिसके द्वारा शिक्षण , मूल्यांकनयोजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु 

विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। का प्रयोग किया जाना चाहिए। 
*« डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी 

इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे , सामग्री और 


क्षमता निर्माण हेतु समन्‍वयन का कार्य करेगी। 


प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। 


[. 
हल 
की 
4. 
3. 
0. 
अं 
6. 
, 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 
पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान 2 े ध्यातव्य 


भारतीय ज्ञान प्रणाल्रियाँ, जिनमेँ जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल्र होंगे , 


को पाठ्यक्रम मेँ सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामित्र किया जाएगा। ३ (' | । री ॥ 
विशेष बिंदु 
« आकांक्षी जिले ( 857#9009। ०७770) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या मेँ 

आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए 

जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (57७०४४। ६0७८७४००४| 207७5) के रूप 


मेँ नामित किया जाएगा। 


* दैश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को 
[ 
समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा मैं एक ८ _> जेंडर इंक्लूजन फंड ' 


(5270७ ॥०0७५४०॥ #७॥0) की स्थापना करेगा। 


« (रतलबे) है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन 
देखभाल और ,शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यकचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का 


निर्माण (एनसीआरटीई)द्वारा किया जाएगा। 


9 


वित्तीय सहायता , के 


« एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित [५7676९0 007779 का अनचित प्रयोग। 
हु ही 


समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता 


दा नि ाों ५०९: |72॥॥7॥ करने के लिए 800 एवं 


52[6 ॥ए2॥९6 ०07779 में से किसी एक 
एन का जाके उल का प्रयोग किया जाना चाहिए। 


] 

« इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने(विशेष रूप से भारतीय 
महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति॥समुदायों के लिये 
शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था। 

हि] 
« इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये (ऑपरेशन 
3 
ब्लैकबोर्ड0 लॉन्च किया। 


3 
« इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ८ _>ओपन 
3 
यूनिवर्सिटी०प्रणाली का विस्तार किया। 


« ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा 
६] 


देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ८-___>ग्रामीण 


3 
विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आहवान किया गया। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


अनुचित/अधिक खाली स्थान का प्रयोग 


पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्‍यों? 


« बदलते वैश्विक परिदृश्य में ट) ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में 
परिवर्तन की आवश्यकता थी। 

* शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा 
देने के लियेलड़) शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। 


« भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित 
करने के लिये/शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति 


में परिवर्तन की आवश्यकता थी। 
नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनातियाँ 


« राज्यों का सहयोगः शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश 
राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड है इसलिये इस फैसले के वास्तविक 
कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष 
नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद 
को लाने संबंधी विचार का राज्यों दवारा विरोध हो सकता है। 

« महँगी शिक्षाः (69) शिक्षा नीति मेँ विदेशी विश्वविदयात्रयों में प्रवेश का 
मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्‍न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी 
विश्वविदयात्रयों मेँ प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की 
आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा 


प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 


* शिक्षा का संस्कृतिकरणः दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि हैं 


तब्रि-आषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही 


हि . गयी 


« फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क 
॥ 


संबंधी विनियमन मौजूद है) लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के हु बाँदा जनपद मे प्राथमिक स्तर पर ऊअउपव्यय- 
रूप मैं मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। अवरोधन समस्या अध्ययन 

« वित्तपोषणः वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा अवरोधन की समस्या का अध्ययन हे 
कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप मेँ जीडीपी के प्रस्तावित 6%खर्च नोट- समस्या कथन कभी भी वाक्य के रूप मे 


करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है। 


« मानव संसाधन का अभावः वर्तमान मेँ प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र मेँ कुशल नहीं लिखा जाता है। 


शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक से 
शिक्षा हैतु की (गढ़ व्यवस्था के क्रियान्वयन मैँ व्यावहारिक समस्याएँ भी 


वा करन . निरर्थक शब्द 
पश्चात 


. गहराई 
समस्या कथन का परिभाषीकरण- विश्लेषण 


ढ किया 
समस्या का अन्तिम रूप॥चयन हो जाने के पश्चात्‌ उसका कथन वि 


के ० ध्य: ५ 
जाता है। क्यों) कथन के ((श्चातु) समस्या का (टह रा) से अर्थात 


परिभाषीकरण एवं वर्णन किया जाता है। समस्या का विश्लेषण एवं 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. की 
परिभाषीकरण शोध (&े) दिशाओं को स्पष्ट करता है[] तथा इस बात की ओर ॥॒ निरर्थक चिह्न 


संकेत करता है कि उस“अनुसंन्धान म किस प्रकार के चर सन्निहित (6) 


०उनका मापन किस प्रकार किया जायेगा(तथा (5नुसन्धाने) की प्रक्रिया क्या होगी0 नोट- तथा से पहले कभी भी पूर्ण विराम नहीं 
इस प्रकार अनुसन्धान कार्य का सम्पूर्ण मानचित्र स्पष्ट एवं निश्चित हो जाता 


हे लगाया जाता है। 


य 3 
0भटनी के अनुसार-'समस्या को एक परिधि के भीतर सीमित करना उसे उन ह शत 


मिलते-जुलते0प्रश्नों स भिन्न एवं उसे अलग करना जो सम्बन्धित परिस्थितियों हैं 
०"! 


में पाये जाते है& 


साधारण भाषा में समस्या के परिभाषीकरण से तात्पर्य उसके है 
विशिष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण से ही होता है। (सकी) आधार समस्या का 


विश्लेषण एवं स्पष्ट वर्णन होता है।(5सके) अन्तर्गत निम्न कार्य आते (ह>) जा अनुसन्धान 
समस्यागत अनुसन्धान कार्य के विस्तार को सीमित करना। 2 " [#ए2९/60 ८0॥7773 का अनचित प्रयोग। 
(गे) $ के >> 


समस्या सम्बन्धी विभिन्‍न (अंगो) का स्पष्टीकरण एवं वर्णन करना। हैं 
&षु) 
समस्या में प्रयुक्त शब्दों एवं संकल्पनाओं के &षु) का स्पष्ट करना तथा उन्हें हैं तथा 


परिभाषित करना। | 


5 
शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण (निम्न) है- 


. जिसका 


. इस प्रकार 
नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
प्राथमिक शिक्षा- 


सन्दर्भ ग्रन्थ न्टे सची मे उल्लेख नहीं गया 
प्राथमिक शिक्षा ज्ञान (कक द्वार) कुंजी होती है। द्वाथमिक शिक्षा बालकों को सन्दर्भ थ्रन्थ 6५ में उल्लेख नहीं किया या है, 
प्रारम्भिक स्तर पर दी जाती है() इसलिए इसे प्रारम्भिक शिक्षा कहते है) जोकि किया जाना चाहिए। 


सामान्यतया यह शिक्षा 6 से 4 वर्ष तक की आयु के (लक) को प्रदान की 
जाती है। 


अपव्यय- 


सन्‌ 929 लव ह्टगे कमेटी ने अपव्यय की परिभाषा प्रस्तुत की थी 
7 
उनके अनुसार “बच्चों (क्र) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही किसी भी 


कक्षा से स्कूल छोड़ना अपव्यय है 


प्राथमिक शिक्षा के स्तर के बालकों की शिक्षा हेतु जब अभिभावकों, 
प्राथमिक शिक्षा को संचालित करने वाली सहायक संस्थाओं और राज्य के द्वारा 
खर्च किये गये धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है[] तथा बालक, किसी 
कारणवश प्राथमिक, ,शिक्षा पूर्ण (करने) वाली, ,सहायक , संस्थाओं से | शिक्षा पूर्ण 
करने वाली सहायक संस्थाओं से| शिक्षा ड़) देते (है) तो उसे प्राथमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में “अपव्ययककी समस्या के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


अवरोधन- 


बालक एवं बालिकाओं 
हर्टाग 
की 


8 | 
जब एक बालक एकाकक्षा में (ही) निरन्तर होता रहता है तो 


इस समस्या को “अवरोधन” की समस्या कहते (है) प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन निरर्थक चिह्न 
की समस्या भी बड़ी जटिल है। कोठारी आयोग ने इस सम्बन्ध में नौ राज्यों नोट _ पर्ण विराम के बाद कभी भी 'तथा' से 
० 


का सर्वेक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अवरोधन की समस्या 


प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक होती है सर्वेक्षण से यह तथ्य भी सामने आया अगला वाक्य प्ररम्भ नहीं किया जाता है। 
0. कराने 
. निरर्थक वाक्य 


"0 8 ७ 9 आज 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अवरोधन की समस्या बहुत अधिक 
होती है। प्राथमिक स्तर पर अवरोधन होने पर सार्वभौमिक शिक्षा के प्रसार में 
रूकावटे)आती है। 
है. 
हर्टाग सामिति के अनुसार-“अवरोधन या स्थिरता का अर्थ बालक का 
३ ० थी 5 हा 
एक कक्षा में(वर्ष0अधिक (के) जाना है? 


समस्या- 


अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या- अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या 
प्रायः निर्धन तथा अविकसित समाज में अधिक होती है। भारत में तो यह 
समस्या विकराल रूप में है। अपव्यय अर्थात्‌ किसी छात्र द्वारा पाठ्यक्रम की 
अवधि पूरी किये बिना बीच में ही पढ़ाई को अधूरी छोड़ देना यहां की निर्धन 
एवं अशिक्षित जनता के लिए एक सामान्य बात है। इसी प्रकार अवरोधन 
अर्थात्‌ एक ही कक्षा में एक से अधिक वष तक अध्ययनरतू रहना भी यहाँ 
एक साधारण घटना मानी जाती है। अपव्यय व अवरोधन (दोनो) ही समाज के 
विकास में बाधा पहुँचाते (है) इनमें से अपव्यय का कारण प्रायः लोगों की 
आर्थिक स्थिति का ठीक न होना तथा कमाई के लिए बालकों को कार्य में लगा 
देना है। कभी-कभी, अज्ञानता के कारण भी माता-पिता बच्चों की पढ़ाई बीच 
में ही रोक देते (है) किन्तु अवरोधन का कारण प्रमुख रूप से विद्यालयों की 
शिक्षा व्यवस्था का समुचित स्तर ध्म होना तथा घर का वातावरण बालकों की 


शिक्षा में सहायक न होना आदि(है। 
0 
हर्टाग समिति ने ॥ 929(६) में अपव्यय एवं अवरोधन के लिए प्रमुख रूप 


से निर्धनता, अशिक्षा, अनियमित विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम व 


7 


2. छोड़ 

हे 

4. 'अपव्यय' 

5. निरर्थक शब्द 

6. ही 

7. निरर्थक शब्द 

8. अनुत्तीर्ण 

9. हैं 

20. नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, 
जोकि किया जाना चाहिए। 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


हु, 

. दोषपूर्ण 

नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, 
जो आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। 


[. 
हम 
3. 
4. 
3. 
0. 
है 
९. 
9. 
॥ 

|| 


ना 2 


नोट- पृष्ठ में खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


अध्ययन के उद्देश्य- 
प्राथमिक स्तर पर अपव्यय-अवरोधन की समस्या का अध्ययन करना। 
अध्ययन की परिकल्पना- 
परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है- पूर्व चिन्तन। यह अनुसन्धान प्रक्रिया 

ह लक कक य आ 
का महत्वपूर्ण स्तम्भ है(परिकल्पना का तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के 
विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात्‌ उसमें कारणों तथा कार्य-कारण के 
(धम्बन्णे) में पूर्व -चिन्तन कर लिया गया है, अर्थात इस समस्या का यह कारण 
हो सकता है। यह निश्चय करने के पश्चात्‌ उसका परीक्षण प्रारम्भ हो जाता 
है। अनुसंधान कार्य इस परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच 
की प्रक्रिया है। परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है। 
और न कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसन्धान ही सम्भव है। 

3 
गुड तथा हैट)के अनुसार- “परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम 
क्या देखना चाहते (है)| परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्क 
पूर्ण वाक्य है। जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध 


हो सकती है, और गलत भी। 


ह 6 
वहीं महोदय परिकल्पना को परिभाषित करते हुए लिखते (है) कि- 


“परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच सम्बन्धों का आनुमानिक कथन 


परिकल्पना का निर्माण- 


प्रस्तुत शोध में ने निम्न परिकल्पना का निर्माण किया है 
3 


+ 6 युक्त) ः. 
ट् 


० “प्राथमिक स्तर पर अपव्यय-अवरोधन की समस्या पायी जाती है 65परुक्ते) 
रथ 
परिकल्पना के समर्थन में निम्न तथ्य (है 
े छात्रकरछात्राओं के द्वारा बाल मजदूरी। 
. छात्रटठैछात्रा ) त्राओं में अध्ययन के प्रति रूचि न होना। 
. अभिभावकों का निम्न आर्थिक स्तर। 
. स्कूल जाने के साधनों का कगार) 
. घर से स्कूल का दूर होना। 
. स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की कमी। 
. स्कूल में शैक्षिक संसाधनों का (आभावे॥ 
थ 8 
. अभिभावकों का बच्चों को (सकने) न भेजकर घरेलू (यो) में लगाना। 
छात्रहछात्राओं को शिक्षकों द्वारा अमानवीय ढंग से दण्डित करना। 


« अनुसूचित जातियोंठीजनजातियों के अभिभावकों का शिक्षा में रूचि न लेना। 
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[. 
2.८ 
हम 
4. 
है 
0. 
है 
6. 


सम्बन्ध 

एशवक्षा) 7. 00096 ३270 ?9पा ९., [9॥ 

हैं 

करलिंगर (#. ९. [(७॥॥72०) 

हैं 

अपूर्ण वाक्य 

नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, 
जोकि किया जाना चाहिए 

नोट- विदेशी नामों को कोष्ठक में इंग्लिश में 


लिखा जाना चाहिए। 





2 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


अध्ययन का परिसीमन- 


॥ 
प्रत्येक समस्या का एक विशाल (वरूप)होता है जो अपने में न केवल 
अंचल अपितु प्रदेशहै देश0विदेश को समेट लेता है। प्रत्येक अनुसन्धान, समस्या 
हे 
की प्रकृति तथा क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाता है॥) किन्तु समस्या को 


व्यवहार खूप में <धृघ्ययन करनें>के लिए परिसीमन करना आवश्यक होता है। 


&6८ल 


6. ५ सीमाएं & - आल 
जॉन डब्लू0 बेस्ट)के अनुसार “किसी शोध की सीमाएं वे दशाएं (है) जिन 


पर शोधकर्ता नियन्त्रण रखता है, क्योंकि किसी विशेष स्थान के संदर्भ में 
निष्कर्ष निकाले जाते (है) तथा ये निष्कर्ष इसी तरह की अन्य परिस्थितियों में 
9 0 

किये जा सकते (है) समयाभाव एवं साधन सीमित होने के कारण 
समस्या का क्षेत्र सीमित किया गया है। अध्ययन को निम्नलिखित परिसीमा में 


रखा गया है- 
प्रस्तुत अध्ययन समयाभाव के कारण लघु न्यादर्श पर किया गया है। 
प्रस्तुत अध्ययन0बाँदा जनपद के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्कूलों को ही 
लिया गया है। 
प्रस्तुत अध्ययन बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय0अवरोधन की 
समस्या तक ही सीमित है। गन 

3 & 
प्रस्तुत लधुशोध में (आपको) ने समय का होने क कारण (निम्न 
प्राथमिक स्कूलों को ही सम्मिलित किया है- 


- प्राथमिक विद्यालय, चिल्ला भाग-2 


8 0 65 0 


का 


कान. की न आते. का. 5 
()आ -+>» ० >> -+ (“2 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


अध्ययन करने 


४०॥7 ५४४. ।363 
हैं 


 शोधकार्त्री 
, अभाव 
 बाँदा जनपद के 


नोट- 

. इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, 
जोकि किया जाना चाहिए था। 

2. विदेशी नामों को कोष्ठक में इंग्लिश में लिखा 
जाना चाहिए 
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७ | | (70 (| 0 | 0 (०0 (०2 


( 0 शा[$: 


शोधकर्त्री द्वारा किया गया शोध साहित्य का सर्वेक्षण सन्दिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें किसी भी शोध 
कार्य का न तो फुट नोट में और न ही सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख किया गया है। शैक्षिक अनुसन्धान के क्षेत्र में 
सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन में 59ए०ए ० २९४९४४/०॥ ॥ 2४07८४४०॥/शोध गंगा वेबसाइट को आवश्यक रूप से 
देखा जाना चाहिए, किन्तु शोधकर्त्री द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। उल्लेखित सम्बन्धित साहित्य का सत्यापन करना 
सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि लघु-शोध में उल्लेखित सम्बन्धित साहित्य कहीं से भी की गयी नकल अथवा 
०० & ७28 मात्र है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी शोध कार्य में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 
प्राथमिक स्रोतों से किया जाना चाहिए; ताकि शोध-कार्य में अशुद्धियों से बचा जा सके तथा उसका उल्लेख आवश्यक 
रूप से सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में भी किया जाना चाहिए। शोधकर्त्री द्वारा किये गये सम्बन्धित साहित्य में अनगिनत त्रुटियों 
का कारण यह भी हो सकता है कि वह द्वितीयक स्रोतों से अथवा अप्रमाणिक स्रोतों से लिए गये हों। अतः शोध-कार्य 
में वर्णित सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अतः सम्बन्धित 
साहित्य का सर्वेक्षण निरर्थक है। 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
प्रबन्धों 
निरर्थक चिह्न 
अनुसन्धानकर्ता 
रूपरेखा 





द्वितीय अध्याय 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण - 

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी 

प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित 
] कि * 

शोध-ईबंधी) एवं अभिलेखों आदि स है() जिनके अध्ययन से 

को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की 


तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। [0. न 


0 9० कक ० # ४ ० :- 


वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसन्धानकर्ता का कार्य [4. निरर्थक शब्द 


अन्धेरे में तीर चलाने के समान है। इसके अभाव में6उचित दिशा में वह एक ॥.2: निरर्थक वाक्य 
6 

पग भी आगे नहीं बढ़ सकता[] जब तक उसे ज्ञात ना हो कि उस क्षेत्र में 

7 ३ लि 
कितना कार्य हो चुका है) किस विधि से कार्य किया गया है|तथा उसके निष्कर्ष 

९ 0 ॥॒ 
क्या आये(है) तब तक वह (न) तो समस्या का निर्धारण कर सकता है, और न 
[ ]2 


ही उसकी रूपरेखा तयार कर कार्य को सम्पन्न ही) कर सकता है।[इसव 


महत्व को स्पष्ट करते हुए - 


20 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
पिछले पृष्ठ में इसे ज्यों का त्यों दिया गया है, 
अनुच्छेद की पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए| 


सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता एवं महत्व- 
गड 


वस्तुत: सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसन्धानकर्ता का कार्य 


५ 
अंधे तीर के समान होगा। इसके अभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी (( क्षाश ऐ ५ (000, थी हैं ७ हैं 3 वा धात॑ 


आगे नहीं बढ़ सकता है। [20प7295 7. 50825) 
जब तक उसे ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है किस विधि हैं 
से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आये है, तब तक वह न तो 
समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार कर 
कार्य को सम्पन्न कर सकता है।|इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए (डे) बार 
तथा स्केट्सतैकहते (है) -0एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है0कि 


वह ॒ अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित 


ह 5 
होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के0जिज्ञासु छात्र भिनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने] 


$ 4 0 
| वाले तथा ] अनुसंधानकर्ता भी उस &्षत्रे) से सम्बन्धित सूचनाओं एवं 


॥॥ 
खोजों से परिचित होना आवश्यक है >> 


4. 
3. 
0. 
है 
९. 
9. 
|| 

|| 


ना 2 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य- 


गुड, बार तथा स्केट्स0ने साहित्य के सर्वेक्षण के उद्देश्य की (चो) करते हुए (९ ला ५. 50006. ७. ५ ]37 ०8॥0 
७ ७ ०) ७ ७ 
लिखा है कि यह निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट करता है- 


[20प295 7. ७0०८8/25) 


. क्या उपलब्ध प्रमाण समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत करते (है 
2. यह सर्वेक्षण उन सिद्धान्तों, व्याख्यओं तथा परिकल्पनाओं को विचार 
प्रदान करता है जो अपने अध्ययन की समस्या के निर्माण के लिए 
महत्वपूर्ण होते &) 
3. यह समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि का सुझाव 
देता है। आंकडों 
4तुलनात्मक लकड़ो) को प्राप्त करने व उनके विश्लेषण में सहायक होता ' 
हे . गहन 
+ ५ मे 
5. सम्बन्धित साहित्य का (म्भीरे)अध्ययन अनुसन्धानकर्ता के * ज्ञानकोष में 


वृद्धि करता है। 
नोट- विदेशी विद्वान या शिक्षाविद्‌ का नाम 
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाना चाहिए|। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के कार्य- 
! 
सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य (है> 


. यह अनुसन्धान के लिए सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है तथा 
विभिन्‍न सिद्धान्तों एवं निहित धारणाओं को समझने में सहायता करता है। 

2. अनुसंधान के लिए किए (हऐ) क्षेत्र में कितना और किस प्रकार का कार्य हो 
चुका है, इसकी जानकारी देता है। 

3. (डे गये अनुसन्धान के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा? कौन 
से उपकरण ठीक होंगे][किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करना होगा? 
इसकी जानकारी देता है। 

4. कण गये अनुसंधानों की सफलता तथा उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में 
पूर्वानुमान होता है। 

5. समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणाएं, सीमांकन तथा परिकल्पना के 


5 
निर्माण (तल) सहायता करता है। 


6 
6. प्राप्त (निष्कषों) के विश्लेषण के लिए सूझ पैदा करता है तथा समर्थन के 


लिए आधार प्रस्तुत कर अनुसंधानकर्ता में (आत्म विश्वासे)विकसित करता 
है। 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ- 
[ 
सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित लाभ (6) 


- यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से (बंचतो) है | 
- शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्ता के ज्ञान0 
उसकी स्पष्टता तथा कुशलता को स्पष्ट करता है। 
- सभी प्रकार के विज्ञानों तथा शास्त्रों में अनुसंधान कार्य का आधार होता 
है। इसके अभाव में एक इंच भी आगे नहाँ बढ़ सकते। 
- अब तक उस क्षेत्र में हो चुके (के की सूचना देता है। 
- पहले किये गये वी) के आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हो 
. यह समस्या के अध्ययन में सूझ पैदा करता है। 
- अनुसंधानकर्ता के समय की बचत करता है। 
. इससे अध्ययन &) खपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। 
- अनुसंधानकर्ता को तच्रुटियों से बचाता एवं सावधान रखता है। 
0. अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा 


अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


आत्मविश्वास 


है 


बचाता 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
है 
सीमाएँ 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की सीमाएं - 


सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण जहाँ अनुसंधान-कार्य के लिए अत्यन्त 


] ॥ 
महत्वपूर्ण है, वहीं इसकी कुछ सीमाएं (है) ये (ीमाऐ)इस प्रकार है ? 


निष्कर्षों 
अनुसन्धानकर्ताओं 
थीं? 

निरर्थक शब्द 
निरर्थक शब्द 


१. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन हमारे अन्दर उस समस्या के प्रति एक 
विशेष प्रकार का सुझाव और पक्षपात का भाव उत्पन्न कर सकता है0 
जिसके कारण हमारी सम्पूर्ण क्रिया पक्षपात पूर्ण होने का भय है। 

2. अन्य अनुसन्धानकर्ताओं के द्वारा प्राप्त (विकों>से अपने अध्ययन में 

| 
पति) + तुलना करते समय इन तथ्यों की उपेक्षा कर देते है ] 
कि है 5 


० की अवधारणाएं क्‍या न 


७ उनके न्यादर्श की विशेषताएं क्‍या (थी?) के 


७ 39 65 5 ० 0 आग जा 


७ उसके द्वारा प्रयोग किया उपकरण किस सीमा तक विश्वसनीय 
और वैध था?(तुयु9” 
3 
०<लष्कषों>को निकालने में उसने किस सीमा तक उपयुक्त सांख्यिकी 


52 र्वि ् 
एवं तार्किक विधियों का प्रयोग किया(है) 


समस्या से सम्बन्धित अध्ययन- 


अपव्यय-अवरोधन से सम्बन्धित अध्ययन- 


. “चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण ॥978-79 के अनुसार 


॥ 2 
90000 ऐसेटआांव हैं>जहाँ विद्यालयों की सुविधाएं नहीं (है) इस समस्या 
० 4 
को हल करने के लिए (अनेकों) बार प्रयास भी किये गये (है) लेकिन 05 


6 
नये-नये गांवों का जन्म |होता है इसलिए |समस्या निरन्तर भयंकर होती 
३) 


जा रही है। ऐसा नहीं है कि गांव छोटे-छोटे| है बड़े बड़े भी है| जहाँ 
४] 


स्कूल [नही है।|इस समस्या का हल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 


9 
986 की के अनुसार सभी राज्य सरकारों को यह 


दिन-प्रतिदिन 

होने से यह 

हैं कुछ गाँव बड़े-बड़े भी हैं, 
नहीं हैं। 

कार्य-योजना 


सुनिश्चित करना होगा कि सभी गांवों में जिनकी आबादी 300 


95 39 50% 0 पा 


0 
(जनजाति, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 200) बै।] वहाँ 7वीं पंचवर्षीय 


्ट 


योजना के अन्तर्गत विद्यालय की स्थापना की जाए। निर्माण कार्य या 
भवन निर्माण में कार्यरत मजदूरों के बच्चों या उन लोगों के लिए जिनके 
निवास बदलते रहते के बच्चों के लिए सचल शिशु सदन के 
आधार पर विशेष समय के लिए विशिष्ट स्कूलों की स्थापना का भी 


प्रयास किया जायेगा। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. पाँचवें 
न. सी अमल बा नल पक ७ १५ 2. इनवर्टेड कॉमा का अनुचित प्रयोग 
प्रतिशत जनसंड्या के पास ॥ किलोमीटर पैदल राते की दूरी प्राइमरी नोट- प़्रांशा।|2॥ करने के लिए 800 एवं आ्ट|० 
३. | गाएश।०१ ०णागा॥ में से किसी एक का प्रयोग किया 


लगभग 63 प्रतिशत भाग के लिए मिडिल स्कूल नहीं थे। इस सर्वेक्षण के पर 
अनुसार 93 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्कूल ॥] 


किलोमीटर की दूरी पर॥है और 85 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए 


6 | स्थित 
मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर(क_भीत> की दूरी पर(ह])यह (गे आथमिक न स्थित 
9 
और मिडिल स्कूलों के लिए पैदल दूरी का सरकारी मानक है। यह 
र ल्स्कृ ए पैदल दूरी का # मानक है। यह री) ह निरर्थक जब्द 


0 
(को) मानक सभी जगह लागू नहीं हो सकता है।[कामकाजी महिलाओं पर] स्थित हैं 
. स्थित हैं। 


यह मानक लागू नहीं होता है।|].7 करोड़ की कुल जनसंख्या वाले 


लगभग 49 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में बालकों के घर के पास स्कूल , निरर्थक शब्द 
) . निरर्थक शब्द 
0. निरर्थक शब्द 
. निरर्थक शब्द 
26 
3. मिडिल स्कूल स्थित हैं 


4.'्वशोधित कार्य योजना(992) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय | े इनवर्टंड कॉमा का अनुचित प्रयोग 


॥ > 
के अनुसार 980 में लगभग 32000 ऐसी बस्तियाँ थीं॥ जिनमें 


६] 
जनसंख्या 300 या इससे अधिक (धी)लेकिन[प्राथमिक स्कूल नहीं थे। 
् 
इसके निम्न कारण थे- 


७ सरकार का इस समस्या पर ध्यान न देना। 


न 

. 'शिक्षा की चुनौती' 

हैं 

. इनवर्टड कॉमा का अनुचित प्रयोग 


. थे 

सन्‌ 968 में 00 में से कक्षा 5 तक केवल 33 बच्चे ही पहुँचते (&) नोट- ताश॥॥९॥ करने के लिए ]00 एव 5]2[९ 
छदसम्बर 988 में संसद में दिये गये आंकड़ों में पाया गया किछि सन्‌ [7५727000 ०८०॥7779 में से किसी एक का प्रयोग किया 
]983-84 में 00 में से 50 बच्चे कक्षा 5 पास कर लेते थे और जाना चाहिए। 


9 
कक्षा 5 से 8 तक 27 बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते है) अर्थात 00 


० इस समस्या को खत्म करने के लिए पर्याप्त धन व्यवस्था(ना)करना। 
७ ग्राम पंचायतों का इस समस्या को गंभीर न समझना। 


७ प्राथमिक शिक्षा के लिए जागरूकता की कमी। 
6 


भारत सरकार द्वारा अगस्त 985 में प्रकाशित(शिक्षा की चुनौती »>नामक 


दस्तावेज में पाया गया कि- 


० ०० 3 ७ (७ -> (५ [> 


9 
में से केवल 23 छात्र ही कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर पार्ते है) 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


6. “दिसम्बर 993 में संसद में जो आंकड़े पेश किये गये ) उसके 


् 3 
अनुसार वर्तमान में ॥ 29 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे (६) 
दक्म्क स्तर पर 47.9 प्रतिशत बच्चे आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ 
ऊ न 
देते (है) इस प्रकार समवेत रूप से प्राथमिक लगभग 46.74 
6 

प्रतिशत बालक और 68.3 प्रतिशतबॉलिकाए)पढ़ाई छोड़ देते (हि) 
इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और सार्वजनिक बनाने में सबसे 
बड़ी बाधा अपव्यय और अवरोधन की है। यह स्थिति खतरनाक है। 
इससे धन, समय और शक्ति का अपव्यय होता है और राष्ट्रीय प्रगति 


बाधित होती है। 


ह। 7 
. <ओेक अध्ययन के अनुसा* है राष्ट्रीय स्‍तर पर 6 करोड़ बच्चे आज भी 
8 
६ 


स्कूल नहीं जाते (है) प्राथमिक स्‍तर पर लड़कियों के प्रवेश का प्रतिशत 

प्र 
संतोषजनक नहीं है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का &ल्ञामंकने> बहुत कम 
है। 


7 7 09 
8.९भ्रेवश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसारशैकल गया है कि]अगली शताब्दी 


॥0 


तक | भी |भारत के कई राज्यों में सभी बच्चों को शायद ही प्राथमिक 
2००००००-_न्‍हू |... 
स्कूलों में| प्रेवश |दिलाया जा सके। 


इनके अनुसार 2007 तक 6 से 4 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल 
भेजने के लिए करीब 3 लाख स्कूलों की आवश्यकता होगी। बिहार, 
॥ 
उत्तर पदेश, राजस्थान, प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा 
की स्थिति बहुत ही खराब और चिन्ताजनक है। 
गुड, बार तथा स्केट्रस ने लिखा है- एक कुशल चिकित्सक के लिए 
यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी 
आधुनिकतम खोजों से परिचित होते रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिन्नासु 
अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसन्धान कर्ता के लिए 
भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचना एवं खोंजों से परिचित होना आवश्यक 
है।” 
. कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के अनुसार कक्षा में बालकों की 
हा है 
संख्या 40.3 प्रतिशत[कक्षा॥4 में 2.7 प्रतिशत और कक्षा]8 में 
3.2 प्रतिशत है और बालिकाओं की स्थिति इससे भी खराब है] 
इस प्रकार इनके प्रतिवेदन में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा में 
अवरोधन की स्थिति बहुत अधिक है। 
6 +--- 
. सरकारी स्तर पर हुण[हालिया] सर्वेछबताते| है |कि देश में अभी भी 
& 


6-4 वर्ष की आयु के 80 लाख 43 हजार बच्चे स्कूल से [मिहरूम 
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" हल ० २० 9 ० # ४ २? - 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
निरर्थक शब्द 


हैं 

प्राथमिक 
स्तर पर 
बालिकाएँ 
निरर्थक चिह्न 


नामांकन 


, निरर्थक शब्द 
. प्रवेश 


आगन्ध्र 

सम्बन्धित साहित्य की आवश्यकता एवं महत्व 
के अन्तर्गत इस परिभाषा का उल्लेख किया जा 
चुका है। अतः अनुच्छेद की पुनरावृत्ति नहीं की 
जानी चाहिए। 





अशुद्ध शब्दो का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
हैं। इसमें लगभग 

के हैं, 

निरर्थक शब्द 

ऐसे बच्चे हैं, जिनको 

ऐन्युअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 


2 
27 लाख 64 हजार बच्चे उत्तर प्रदेश (में है? 


3 (जबकि)बिहार में ऐसे 3 लाख ॥4 हजार व झारखण्ड में । लाख 


बे 


25 हजार<बच्चों को>स्कूल नसीब नहीं है। 
. वर्ष 2008 की एनुअल स्टैट आफ ऐजूकशन रिपोर्ट (»डागर) 
व्म_म_्म्गय है 
अधिक निराश करने वाली है॥क्योंकि | इनसे| पता चला है कि [दिश के 
564 ग्रामीण परिवेश वाले जिलों में 74 वर्ष आयु वर्ग के 6.8 
9 
प्रतिशत लड़के व १0.2 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती |है 


4229 प्राथमिक व 8884 उच्च प्राथमिक स्कूल अभी भी एकल 
9 


की न अल आओ अम 7 डी पल “धन 


शिक्षकों के सहारे चल रहे हि । 82 प्राथमिक व 9 उच्च प्राथमिक 
स्कूलों में शिक्षक नहीं (है) और ॥0 प्रतिशत स्कूल महज एक कमरे के 9 
व्य्क ) 9 है 

में संचालित हो रहे (है) उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी भवन 
0. भवन 


बदतर है0 प्रदेश में दाखिले के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का 
प्रतिशत । साल में 3 गुने से भी ज्यादा हो गया है। ][. | 
॥2 


4. केन्द्र की(मिंड डे मीले)बोजना के तहत प्रदेश में यह इर ]2. मिड-ज्डे मील 


॥३ 


हजार रूपये खर्च हो रहे है मगर|फिर भी सरकार बच्चों को स्कूल आँकडे संदिग्ध | दर क्योंकि में 
: अकबर “7-7 तल चच्चों की रन्‍ 3. दिये गये ऐ संदिग्ध हैं, क्योंकि य.पी. में 
में 65) रोक पा रही है। छात्र व शिक्षक का अनुपात भी लगातार हे 
6 रहा है। प्राथमिक स्कूल में यह अनुपात 55 छात्रों पर एक मिड-डे मील योजना के तहत पंजीकृत 
विद्यार्थियों की संख्या लाखों में है। 
4. नहीं 


[5. घट 


अध्यापक का है। प्राथमिक शिक्षा की यह बदहाल तस्वीर अत्यन्त 


] 
भयावह और सोचनीय है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में (ठन पाठने) 


एजुकेशनल 
- औसतन 


लिया 
अध्ययन 


का उचित माहौल न होना इसका सबसे बड़ा कारण है। 


> 


. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ (हजुकेशने) प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन 


3 


(न्यूपा) के अध्ययन के अनुसार (आसते)एक जिले के सरकारी स्कूलों 
में जहां 33 बच्चों ने प्वेश(फियेची पब्लिक स्कूलों में यह संख्या 
222 थी। इस &त्तके ते यह स्पष्ट होता है कि सरकारी प्राथमिक 
स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है। 

- सन्‌ 965 के एक सर्वेक्षण के अनुसार[स्ू देश &) प्राथमिक 
शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए 28 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों की 
आवश्यकता थी किन्तु सरकार के अथक बावजूद भी 


990-99] तक केवल 6 लाख 37 हजार शिक्षक प्राथमिक स्तर 


में 
प्रयासों 


तथा हजार जुच्चें बी प्राथमिक धर ०9 हा | 
पर तथा 0 लाख 59 हजार उच्च प्राथमिक स्तर पर(थ) 3 
(69 | रिपोर्ट 
- सन्‌ 98 की एक सर्वेक्षण(रिपोट्)के अनुसार॥2,40,058 ग्रामों में 0. 


] ॥2 हैं 
प्राथमिक विद्यालय नहीं कै इस प्रकार हम कह सकते (है) कि लगभग ][. है। 


की आओ 3 0 परत री ली मिली 


(6) 
2 लाख ग्रामों में विद्यालय नहीं(है)जिनमें से अधिकांश ग्राम 500 से ]2 हैं 


कम जनसंख्या वाले(है) ]3. हैं, 
]4. हैं 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


पाँचवे 
७ 
8 (छँचवे) अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वे 986 के अनुसार 094.5 


है] 
प्रतिशत जनसंख्या के पास ] कि0मी0 पैदल (हास्त) की दूरी में 


प्राइमरी स्कूल और 3 कि0मी0 पैदल रास्ते की दूरी में(है । हु रास्ते 
९ काश, 56 प्रतिशत एव 62 प्रति है. . मिडिल स्कूल स्थित 
बालिकाओं (में) क्रमशः 56 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत है और उच्च 6५ 
प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 34 प्रतिशत पु का ऊउननपात 
कि । 


है। 


9. कोठारी कमीशन के अनुसार - निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों एवं 
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( '0ग॥्शा$: 


प्रस्तुत शोध कार्य में शोध के उद्देश्यों को ठीक तरह से वर्णित नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध में मात्र एक ही 
उद्देश्य लिखा गया है; जबकि कुछ अन्य उद्देश्य यथा- "प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के 
समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना" को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। 


शोधकर्त्री द्वारा घोषणात्मक परिकल्पना ([0०0%०४॥४४० प्|ए०॥०४5) का प्रयोग किया गया है, किन्तु 
घोषणात्मक परिकल्पना क्या होती है? तथा इस लघु शोध में तक परिकल्पना के घोषणात्मक स्वरूप का ही प्रयोग क्यों 
किया गया है? इसका उल्लेख नहीं किया गया है। 
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शोध उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में शोध अभिकल्प उपयुक्त नहीं है। अनुसन्धानकर्त्री ने शोध अभिकल्प के चयन के 
कारण को स्पष्ट नहीं किया है कि उसने इस शोध अभिकल्प का चुनाव क्‍यों किया है? कार्य की पुनरावृत्ति में चयनित 
शोध अभिकल्प किस प्रकार सहायता करेगा? इसका वर्णन भी शोधकर्त्री द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में नहीं किया गया है। 
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प्रस्तुत शोध-कार्य में शोधकर्त्री द्वारा शोध के चरों की पहचान उपयुक्त प्रकार से की गयी हैं; किन्तु चरों को 
क्रियात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। चरों के परिभाषीकरण में शोधकर्त्री ने प्राथमिक शिक्षा, अपव्यय तथा 
अवरोधन को परिभाषित किया है; किन्तु शोधकर्त्री ने बाँदा जनपद का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हम कह 
सकते हैं कि चरों को क्रियात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध-कार्य के चर मापनीय हैं। 
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प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री ने 'स्वनिर्मित प्रश्नावली' का प्रयोग किया है, जो चरों का उपयुक्त प्रकार से 
मापन नहीं करती है। शोधकर्त्री ने इस प्रश्नावली की व्यावहारिकता परीक्षण के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है। 
शोधकर्त्री द्वारा प्रयोग में लाया गया उपकरण सम्यक्‌ प्रकार से बोधगम्य नहीं है। शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त प्रश्नावली की 
विश्वसनीयता तथा वैधता के विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 
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न्यादर्श का चुनाव करने में शोधकरत्री ने बहुत-सी असावधानियाँ की हैं। शोधकर्त्री द्वारा चुना गया न्यादर्श एवं 
न्यादर्श चयन का तरीका उपयुक्त नहीं है। शोधकर्त्री द्वारा चुने गये न्यादर्श का न तो आकार उपयुक्त है और न ही न्यादर्श 
चयन की विधि। शोधकर्त्री द्वारा चुने गये न्यादर्श द्वारा जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। 
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शोध अभिकल्प, अध्ययन के चर, शोध उपकरण, तथा न्यादर्श में प्रयुक्त गलत शब्दों के सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


तृत्तीय अध्याय 


: «-जंओों अभिकल्प एवं शोध प्रविधि - 


अन्तर्गत 

एवं उसका 
यह 

निरर्थक शब्द 


डब्ल्यू 
अनुसन्धान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। 


परन्तु सामान्य रूप से अधिकांश विद्वानों ने निम्नलिखित वर्गीकरण को मान्यता 9 आ 
दी है- 


ब्या 5 0. के 
. ऐतिहासिक अनुसन्धा पर मविष्य को समझाने के 
लिए भूत का विश्लेषण करता है। जॉन डब्लू) बेस्ट के अनुसार- ]]. नयी 
(9) ऐतिहासिक अनुसन्धान का सम्बन्ध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक हैं 
विश्लेषण से है। इसके विभिन्‍न पद भूत न्ध में एक नई) पैदा |2. हैं 


करे है ।छजेसका और भविष्य से होता है। नोट मे परिभाषा ओं | 
उका सन्यन्‍्य वर्तमान और भदिय से होता है।0 9 - इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषाओं का फुटनोट एवं 
[हे सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, जोकि 
.... 3 कियाजानाचाहिएथा। 
ह्रै- | न्‍यया-+्या . प्रत्येक 


] 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान- 
2. प्रयो हर मितन७ (६चुसन्चान का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो 
अ सम्बन्ध 
या क तत्वों के सम्बन्ध की व्याख्या करना होता है। प्रयोग 


) ७ ० 
ऐसी विधि |3 सम दो ९ दो से अधिक चरों के प्रभावों का अध्ययन ग्प निरर्थक चिह्न 
किया जाता ह।कैअर्थात धैयोगात्म अनुसन्धान में नियन्त्रित दशाओंदग अर्थात 
है के प्रभाव को परतन्त्र चर पर देखा जाता है। । ४; न्‍्र्‌ 


. वर्णनात्मक अनुसन्धान- वर्णानात्मक अनुसन्धान का सम्बन्ध वर्तमान से कक अन्तर्गत 
होता है। वह वर्तमान के तत्वों, परिस्थितियों के सम्बन्ध में व्यक्तियों, ध अन्तर्गत 


वस्तुओं, घटनाक्रमों आदि के विषय में प्रदत्त एकत्रित कर डे . , (निरर्थक शब्द) 


है 
विश्लेषण तथा ] व्रेवेचन, वर्गीकरण तथा मापन आदि का कार्य (४ । 
वान डैलेनीन इसके तीन प्रकार बतारय8-) . करता 


विधि अनुसन्धान क्रिया को सम्पादित करने का एक ढंग समस्या 
की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का क्रमिक 


विकास होता रहा है। अनुसन्धान की इसमें जय अऔँमिका रही है। 


अनुसन्धान खोजने की वैज्ञानिक विधि हैइसके के विभिन्‍न 5 
पक्ष के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री (डाटा) एकत्रित करके 
विधिपूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया 


जाता है। 


अनुसन्धान की विधियाँ- 


(8 9 4 जय आप 


क. सर्वेक्षण अध्ययन 
ख. अन्तर सम्बन्धों का अध्ययन मु हैः 


ग. विकासात्मक अध्ययन शोधकर्त्री 
9. शोधकार्त्री 
प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त विधि- 


]4 हु 
छोटी एव 

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का विषय प्राथमिक स्तर पर 9 0. छोटी एव बड़ी 
की समस्या का अध्ययन करना है। समस्या की प्रकृति को देखते शोधकत्री || ही 
ने शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का चयन किया है। 30 
सर्वेक्षण विधि- करलिंगर के शब्दों में, सर्वे शोध मे ; ना 

रा. बदल दो किया जा है। समाजशास््रीय 

का अध्ययन उसी जीव संख्याओं | से प्रतिदर्श का चयन करके किया जाता ]3, ब् 

का जज के तुलनात्मक प्रसार, 

समाज चरों तथा मनोवैज्ञानिक चरों के तुलनात्मक अवरोधन 

गकिवुसमाज शाप ]4. अपव्यय- 


]5. (४४॥ )290॥) 
नोट- विदेशी विद्वान या शिक्षाविद्‌ का नाम हिन्दी और 


अंग्रेजी दोनों में लिखा जाना चाहिए था। 





30 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


ह सम्बन्धों की खोज की जा सके । सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़े 
संग्रह करने के तीन उद्देश्य कत्ईह_ ) 


वितरण एय॑ 


०» वर्तमान स्‍तर का निर्धारण करना । 


» वर्तमान स्‍तर और मान्य स्तर में बुलना( 9) ) 
» वर्तमान स्तर का विकास करना । 


] 
सर्वेक्षण विधि की निम्नलिखित विशेषतार्ूहै- ) 
2 
4भधिक संख्या में [ "समस्यओ ऐे 


० इसमें एक ही समय में जत्र 9) 
सम्बनि किये 

० इसका सम्बन्ध व्यक्तियों की विशेषताओं से न ४५ ५ 0 या 
उसके न्यादर्श की सामान्यीकृत सांख्यिकी से होता है। 

० इसमें जप्थ्ट रूप से परिभाषित समस्या तथा निश्चित उद्देश्य सम्मिलित 
होर्लेंहै)) 


० यह समाधान के बारे में उपयुक्त सूचनाएं देता है | 


० इसके द्वारा वर्तमान नीतियों का निर्धारण कर वर्तमान का 
समाधान प्रस्तुत किया जाता है। 


» यह कई उपकरणों के निर्माण में सहायता करता है जिसके द्वारा 
शोधकर्ता शोध प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। 


समग्र एवं प्रतिदर्श- 

अनुसन्धान में समष्टि अथवा जनसंख्या से तात्पर्य उन सभी इकाइयों के 
समुच्चय से होता है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं तथा जिनके 
सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता कुछ निष्कर्ष ज्ञात करना चाहता ड़ 
अनुसार ] जीव्‌टफ्रुंख्या व्यक्तियों हर प्रेक्षेणें का एक ऐसा समूहूऊे 67 
आसानी से पहचाना जा सकता है जेसेथुयूदि अनुसंधानकर्ता उत्तर प्रदेश में 
अध्ययनरत कक्षा 0 के छात्रों के सुस्बन्ध में कोई निष्कर्ष ज्ञात करना चाहता 
है तो उसके अध्ययन की समिष्टि॥ उत्तर प्रदेश में स्थित प्राथमिक विद्यालयों (2) 8 


कक्ष विद्यालयों 
क्षा 5 के समस्त छात्रों कास्य्च्चक_गैगा। इसी प्रकार से प्राथमिक 
7ठर 


(42 ) 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
अन्तर 
हैं 
करना। 
पेज खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए था; रनिंग 
में लिखना चाहिए 





समस्याओं 

समस्याओं 

. हैं 

0. लिंडक्विस्ट ( ॥700पांड) 


0 9०० 3 9७ ७ # ४ ० :- 


नोट- विदेशी विद्वान या शिक्षाविद्‌ का नाम हिन्दी और 
अंग्रेजी दोनों में लिखा जाना चाहिए था। 





3॥ 


]. " 

॥2. 

3. होता 

]4. , 

5.।" 

6. - 

7. समष्टि 
8. के 

9. समुच्चय 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


5 
त्तागन्नि शरण ४०२, की, शिक्षित गृहणियों की, शहर में 
दाक्ट सकती ()) 


परस्तुत तपुशेध में प्राथमिक स्तर के बालक तथा बातिकाओं को अध्ययन की 
जनसंख्या के हैः में लिया गया है। जो बाँदा जनपद से सम्बन्धित है। 


. करता 
परतिदर्श (समिष्ट |का वह छोटा भाग है जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा वास्तविक व 
की पयनित किया जाता है। प्रति समिट प्रतिनिधित्व सूष्म 8. करलिंगर (7. 'प. ९८[॥720०7) 
प्प फेर तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का सामान्यीकरण करके सर्मष्ट के नोट- विदेशी विद्वान या शिक्षाविद्‌ का नाम हिन्दी और 
हर में अनुमान लगाया जाता है। अंग्रेजी दोनों में लिखा जाना चाहिए था। 
के शब्दों मेन समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 9. न्यादर्श 
अँशें का चयन है। ()7 0. में 
. शोधकर्त्री 
2. - निरर्थक वाक्य 
]3. - 
[4. -- 
नह 5. बराबर-बराबर 
प्रस्तुत तघ॒शोध प्रबन्ध[मं रध्ययन के उद्देश्य एवं समस्या की प्रकृति 
गे देखते हर ने प्रतिदर्शन के लिए यादृष्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग 
पैया है। गिलफोर्ड ने साधारण यादृष्ठिक प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए 
(३, है कि लिधाण बादृछिक प्री की सके उत्तम पर के ह 2 
0 जी) संख्या से वक्तियों को चुनने का ऐसा ढंग है जिसमे 
? पर अक्त को बुने जे की सभा कवर वर] होती है। कि 


5 


रैक्षिक अनुसंधान में कार्य-कारण विश्लेषण सम्बन्धी आंकड़ों को ज्ञात करने के 

तिए विषय क्षेत्र की कु जनसंख्या पे प्रतिदर्श लिया जाता है। प्रस्तुत तपुशेध 

मे बाँदा जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 50 छात्रों कोल्ययर्श | 
क रुप में लिया गया है। 
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एक व्यक्ति का चयन किसी भी तरह से अन्य 


कं चँवा है दूसरे व्यक्ति के चयन से जुड़ा 
न ताह। 


[ 
2 
| शोधकर्ती नि यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि कीलिरररो |विधि का प्रयोग किया 


है। इस विधि में समग्र की प्रत्येक गा का कागज के हु पर नाम या 
उनका क्रमांक लिखकर उन टुकड़ों की डिब्बे में डालकर 
हिलाते(हैं) ताकि कोई क्रम न रहेुफ्रिर प्रतिदर्शन में ट्काइवे को रखना 


होता है कुतनी संख्या में पुड़िया आँख बन्द कर स्वयं या किसी अन्य अबोध 
से निकलवा 5 


. यह जनसंख्या का वैध प्रतिनिधित्व करता है। 


. जनसंख्या की सभी इकाइयों के चयन की समान संभावना होती है। 
« यह चयन पक्षपात से मुक्त होता है। . 0 


इस विधि द्वारा चुने गये प्रतिदर्श उ्चन-ैशवसनीय हिै। )॥॥ 
* यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा प्राप्त प्रतिदर्शन में उच् | जाती है। 


शोध उपकरण- 
अनुसन्धान कार्य की महत्ता बनाये रखने के लिए लधिकर्ती को| विश्वसनीय 


तथा वैध उपकरणों का प्रयोग करना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध में निम्न 


उपकरणों द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया है) 4 
5 


प्रश्नावली वह प्रपत्र है जिसमें अनेक प्रश्न अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित 
हें) इन प्रश्नों के|ठत्तरदाता स्वयं भरता हैंवयोकि यह एक स्वप्रशासनिक 
6 
| है 


(44 ) 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


अं 28 9 «5 0 


9, 

0. तथा 

]. हैं 

2. वैधता 

3. शोधकर्त्री द्वारा 

ला 

5. निरर्थक शब्द 

6. हैं। 

]7. उत्तर 

6. ; 
नोट- शोधकर्त्री द्वारा न्यादर्श चयन हेतु लॉटरी विधि का 
प्रयोग किया जाना दर्शाया गया है, जबकि परिशिष्ट में 
जनसंख्या की कोई सूची नहीं लगाई गयी है। लॉटरी विधि 
एक प्राचीन विधि है; जिसमें पर्चियां बनानी होती हैं, 
जबकि इसके स्थान पर वर्तमान में न्यादर्श के चयन हेतु 
णाव8 ॥007 परणरा//ल एथा०रा०- का प्रयोग 
किया जाना चाहिए) 


रिवा0वता पिपराएशा 5शाशवराठा 





(०णा[09७॥9॥59४6 ४९७० 
वगां$ भशञ्ंणा एणी॥6 एशाशव्वांण टद्या ट886७ 006 0 809५ 6 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट आज मर मा छल 
ः द्  । उपकरण 
है। प्र३ के प्रश्न उत्तर दाता लिए एक दीपक के रूप में कार्य ओं 
3 मतों गा क्ल बज सम्बन्ध में कल से कर शा 
किया जा केक है। इसमें मुख्यतः बन्द या 


कु ॥ फिर निश्चित विकल्प वाले प्रश्न करते हैं, 


8 हरा बड़े या विस्तृत समूहों का अध्ययन सरलता से किया जा दोनों 
सकता आवश्यकतानुसार इसे उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा भी 
हैं; 


भेजा जा सकता है। 
निरर्थक चिह्न 
५४५॥।॥६॥ ३. (70006 ४70 ?वपा ॥९., [8. 


|! 


स्‍् $ -डी0एन0 श्रीवास्तव, 992 
गुड और हाट ५५ अनुसार*-सैमान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर 
प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का 
उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। () 8 


प्रश्नावली की विशेषताएं- 


9 0 
एक अच्छी प्रश्नावली की अनेक दिझए॥त(६,)+ विशेषताओं को देखा ०9 विशेषताएँ 


जाए तो कुछ विशेषताए इसके स्वख्पु रिभाषा से सम्बन्धित्त्‌है ज्रैथा | हैं 
शेष विशेषताएं इसकी उपयोगिता से सम्बन्धितहि। ) 3 - 0. ह। 


अर 95 9 0 9 आय के 


१ प्रश्नावली की सहायता से अनुसंधान समस्या का विस्तृत अध्ययन सफलतापूर्वक | | म एव 


किया जा सकता है। ]4 [2. होती हैं 


* प्रशनावली बनाते समय।ही बनाते समय प्रश्नावली के विभिन्‍न पक्षों पर इस 


प्रकार से प्रश्न बनाये जाते(है के. प्रश्नावली द्वारा ही समस्या का विस्तृत ]3. होती हैं 
अध्ययन किया जा सके। | 
]4. निरर्थक शब्द 


* प्रशावली की सहायता से बड़े समूहों का अथवा बड़ी जनसंख्या का अध्ययन 
सफलतापूर्वक आसानी से किया जा सकता है। ]5, हैं 


नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषाओं का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, जोकि 
किया जाना चाहिए था। 
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प्रदत्तों के संकलन के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि शोधकर्त्री ने प्रदत्तों का संकलन स्वयं किया है 
या नहीं; क्योंकि प्रदत्तों के संकलन का विवरण शोधकर्त्री द्वारा प्रस्तुत लघु-शोध में स्पष्ट नहीं किया गया है। शोधकर्त्री 
द्वारा इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि बाँदा जनपद में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा चुने गये 
प्राथमिक विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? और किस कक्षा के विद्यार्थियों को प्रदत्तों के संकलन हेतु 
चयनित किया गया है? प्रदत्तों के संकलन की विश्वसनीयता हेतु शोधकर्त्री को प्रदत्तों के संकलन से सम्बन्धित चित्रों को 
प्रस्तुत लघु-शोध में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता कि शोधकर्त्री ने प्रदत्तों का संकलन 
स्वयं किया है। द्वितीयक समंकों के विषय में शोधकर्त्री ने कोई उल्लेख प्रस्तुत नहीं किया है। 


शोधकर्त्री द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है, किंतु पाई चार्ट श्वेत श्याम है। इन्हें रंगीन 
तथा त्रिआयामी ((972० (॥7०72079/[) बनाया जाना चाहिए। शोधकर्त्री द्वारा किये गए प्रदत्तों के परिमाणात्मक तथा 
गुणात्मक विश्ठेषण प्रभावी नहीं हैं। 
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प्रदत्तों के संकलन एवं विश्लेषण में प्रयुक्त शब्दों के सही रूप - 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


चतुर्थ अध्याय 


प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या: 
॥ 
एक शो' 
धार्थी ध्ययन से सम्बन्धित जिन आंकड़ों का संग्रह 
करता है, उन्हें कक, <.. गुप्त । वे) >- 
उल-प्राप्तांक हमें अर्थपूर्ण जानकारी 


देने में अक्षम 8 
विश्लेषण से प्य मूल चना: 


आधार पर उचित प्रक्रिया के द 
पी0वी0 यंग ने अपनी रचना में इस" 


 सकलन कर लेने के पश्चात्‌ उनके 
र्धपूर्णता प्रदान करने या प्रदत्तों के 


का उल्लेख किया है कि, वैज्ञानिक 
विश्लेषण की यह मान्यता रही है कि संकलित आंकड़ों के पीछे, स्वयं आंकड़ों 
से अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन से सम्बद्ध किया जाए तो 

सामान्य अर्थ हो सकता है| मात्र आंकड़ों &]एंकलन तब तक अर्थहीन बना 
रहता है जब तक कि व्यवस्थित तरीके से उनका विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या 
न की जाए। विश्लेषण के द्वारा ही घटना और तथ्यों के मध्य कार्य-कारण 
सम्बन्धों को ज्ञात किया जाता है। कार्य-कारण सम्बन्धों या सहसम्बन्धों की 
स्थापना को व्याख्या कहा जाता है, जिससे ज्ञान विज्ञान की उन्नति 

तथा वैज्ञानिक नियमों को स्थापित किया जाता है। इस क्रिया 
अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण कार्य अपने प्रयोजन की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर 


पाता अतएव आंकड़ों का विश्लेषण एक मूलभूत आवश्यकता है 
शोध कार्य सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता है। 


मे शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए 
( सांख्यिकी] विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों को इस 
ब्यूवस्ध् समस्या के सम्बन्ध में वांछित परिणामों को प्रस्तुत 

नुसंधान कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर रिकल्पनाओं 


क्षण में सहायक हो तथा इससे प्राप्त परिणामों का सौंवॉन्यीकरण किया 


है 
69५ 
3 हनी शोध कार्य के अप श्य हो 8.)और (१ 


तथ्यों को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत शोधकार्य की समस्या 


इस रूप 
मु ] (० 


“प्राथमिक स्तर पर अपव्यई अक्रैरोधन की समस्या का अध्ययन त्य्स्कि 


परिकत्पनकी फ्रेड कर 
सामान्य प्रतिशतता सांख्यिकी के आधार पर परिकत्पनकी फ्रेड कियू 


और इसी के आधार पर निष्कर्ष एवं भविष्य कथन किये गद्य (ै) 


सरलता से निष्कर्ष निकालने के लिएपूँ तथा ब्ैथ्यों का निरूपण 


तथा चार्ट का भी प्रयोग किया गया है। 85 
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अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
निरर्थक शब्द 
हैं। ये 
हैं 
उपयुक्त 
परिभाषा का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 


का 


बिना 
नोट- मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाना 


चाहिए। 


अर 38 0 5 5 ता 


बिना 
नोट- मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाना 


चाहिए 
सांख्यिकी 


. अपव्यय-अवरोधन 
2.।" 

3, की 

4. की गयी हैं 

5. निरर्थक शब्द 

6. रेखाचित्र 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


॥ - स्चकूसल ज्वान्ते व्फे स्तस्व्यन्थ स्तें स्व्रारष्णी 
( उक है 
अच्तिश्टशात्त 
4. 
ऊपऊठ 


सिष्न्कर्ष- जउपरोक्‍्क्‍त पार्इु च्चार्ट स्त्रे सपष्छ स्ोला के क्फकि 70 _पतलिशला ब्वच्च्ये स्व्छूल्ल 
चज्जञाल् 30 प्रल्िश्शला ब्यच्च्छे स्व्कूल्न नतर्की ड 
३ 











६ 48 3) 


किक... 


छा 


कि. 


ढ्र 
न स्कूल जाने के सम्बन्ध सें स्ारप्णी- 











ऊ ६] 
ँपपपफाणजा: न जप 
निष्कर्ष - उपरोक्त > च्वार्ट के अनुसार बच्चे व्वाइ्चलहन  कुक्ल जाते ले 
और 7 च्चों के भाई ष्थेहन स्कूत्त नहा [है । 


| ॑शड 


4. स्कूल ना जाने क्न्रुक्लुस्तन्थ सें स्तारप्णी 
डर 

















१ 5 धव 
॥ ब्फक कस आए अल्यक तन ञ 5 >> 
हि न्‍न्‍्न्‍न्‍ज्तूलीं करता है। > | 
चहल नही भेजते ईछ। | 
उपरोक्त पाई चार्ट स्ते अं पष्ट छहोता है कि 25१9. बच्चों का _ स्व्कूल 


*- + 
उनके घुर से दूर €ट) 0०% बच्चों का कछना है कि यो कारशुयन्ये 
पर जाल है 05 0०% बच्चों का स्कूल जाने का सन नहीं करला छैिे। 


24० यच्छों का €वके हे कि उनके सम्सीईक्रैपा उन्हें स्व्कूत्न 
हु बन 





अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


भाई-बहन 
नहीं 

88% बच्चों 
भाई-बहन 
हैं 

82% 


है 


॥ ५ 
3 
3. 
4. 
कम 
0. 
हक 
९. 


कारणों के 
हैं 


मम्मी-पापा 


7. नहीं भेजते हैं। 
नोट- प्रश्नावली में दी गयी शब्दावली का ही प्रयोग किया 
जाना चाहिए। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
किसके 
४. 0४४४४ . मम्मी-पापा 
है 
दोस्तों 
मम्मी-पापा 


हैं 


























उत्तर | रा 
__ अकेले 48% 
भाई-बहन के साथ _ 24% 


दोस्तों के साथ ]6% 
मम्मीक#आ्रापा के साथ ]2% 
+ई बी 9 तच् खा 














निष्कर्ष - उपरोक्त पाई चार्ट से स्पष्ट होता है कि 48% बच्चे अकेले अपने 
था 24% बच्चे अपने भाई-बहन के साथ व 6 


4 
के साथ तथा 72% बच्चे अपनी मम्मी पापह्न 


5 


##कितनी दूर है के सम्बन्ध में सारणी- 


]. विद्यालय 
2. निरर्थक चिह्न 























| हू | वर्क 902 __ उत्तर 20% 
थोड़ी दूर पर है। 90% 
घर से बहुत दूर है। ]0% 





निष्कर्ष- उपरोक्त पाई चार्ट से स्पष्ट होता है कि 90% बच्चों का स्कूल घर 
से कुछ ही दूरी पर द तेआ 0% बच्चों का स्कूल उनके घर से 
बहुत दूर है। क 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
द्वारा स्कूल पहुँचने के 
है 
हैं 


<585२८७ 
"08 237:2%59 _ 


लात । __ आऑिब्शल - | 


लिष्कर्ष-- उउच्परोच्क्‍त्त पार्क चज्यार्ट सस्‍त्रे स्पष्ण हलोला छे च्कि छ8०%& च्वच्छ्ये पैदडला अपप्यन्ते 
स्चकूल्ल च्ताल[छः क्रुौदया :2-& चअच्च्चे स्ताइ्ब्फित्त स्पे स्व्कूल्ल जताते हि] 


€ कक 9 


०हिलासकालु के लालत्थ से सासजी- . मिड-डे मील 
नहीं 
निरर्थक शब्द 
निरर्थक शब्द 











00% | 
0९८७ 





प्रतिशल । 








उनके स्कूल सें 
निष्कर्ष- उपरोक्त पाई चार्ट के अनुसार 00ल्‍% बच्च्चों को उनके स्कूल 


मड् जले मिलो उन्हें औमितता छे। [हु न 














निष्कर्ष- उपरोक्त पाई चार्ट के अनुसार 84% बच्चों को ना क्षमा 
अच्छा मिलता है तथा 76% बच्चों फ्डिसस्लता 


है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


. साफ-सफाई 
2. नहीं 





अकरम्त . 


---- उत्त्तर 3226 
न्कर ह्् 8%6 
रय्ञ्व *<4-2*<*७6 
जा. ह छल्पी- ..... कजिलिककाएओँ + 40% _ 


“ छपरोकक्‍ल पार्द च्यार्ट व्के अनुसार 78%&6 व्यच्च्च्चों स्‍त्रे उन्तव्के स्वछूतल मस्में 
उनन्‍तस्त्रे स्त्राफ्फ-स्फार्ड का कााम्म करव्याया ज्वाला छे त्तथ्या 42०?<& बलच्च्चों स्वत 
उनन्‍तव्फे स्वूल मो उनन्‍तस्तरे स्त्राफ-स्फारई का कार्य न्वर्की करवाया ज्वाला है 


या 440९-66 ब्यच्च्चों सस्‍त्रे उनन्‍्तव्फे सचछला में उनन्‍तस्तेे स्तापफ्फ-स्त्रफार्ई व्का कार्य 
फामी-कश्वी व्करव्याया ज्जाला के । 
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374. शौचालय की व्यवस्था के सम्बन्ध में सारपष्णी 


नहीं 


ः ८४ रण क्‍ निरर्थक शब्द 
रण . तथा 


नहीं 

















र्ट॒ के अनुसार 70% बच्चों के स्कूल में शीचालय 
नहा हैं: (६७8०१ बच्चों के अनुसार उनके 


! | ढ़ 


. यदि शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है, 
2. कैसी 

















लक 02 
]6% 
84% 





निष्कर्ष- उपरोक्त पाई चार्ट के अनुसार 84% बच्चों का कहना है कि उनके 
स्कूल में शौचालय की व्यवस्था बहुत ही खराब है तथा ] 6% 


बच्चों का कहना डै कि उनके स्कूल में शौचालय की व्यवस्था अच्छी 
है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
3. स्कूल सें आया के छोने के सम्बन्ध में सारणी नहीं 
उत्तर 


निरर्थक शब्द 
बच्चों 














जह । नोट- प्रश्नावली में दी गयी शब्दावली का ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए 











4९0९6 । 





2 
जवान है उनके 
निष्कर्ष - उपरोक्त आय लक के अनुसार 60% बच्चों का।जवाब हहै कि 


० चिच्च कुछ कहना है कि उनके 
स्कूल में आया नहीं । 
ह ऊ 


ही 


॥ 
4.. ब्लैक ब्योर्ड, चार्ट तथा स्थिलौने होने के ओरचन्थ में स्तारणी- 


निरर्थक शब्द 














| ले . निरर्थक शब्द 
| 32% 


६ 
- _ न ब्लैक ठ्र योर्ड; ्ऊ। 
निष्कर्ष- उपरोक्त पाई चार्ट के अनुसार 68% बच्चों के स्कूल में किशन <> 
चार्ट कु खिलौनों की व्यवस्था है लथा 32% बच्चों के अनुसार : 
ने नई इनफरल जज को. हावस्था नहा ह। 
$र 


(७2३ ) 


डर 
स्च्फ्ह्त्न में ईप्यव्थानो हफ्ते स्तस्व्वन्स् स्पें स्पारषच्णी- 





कक्षाओं के संचालन 





प्रत्तिशत _ 


56% | 
44%6 _ 





ब्वच्च्च्यों च्फा ४ 
उपरोक्त पार्ईड च्यार्ट के अन्‍ुस्तार 562: चअच् वो कक्षा से  पाकाया 
ज्नाता है लब्या 449 चच्च्चों को खुूुले सैदानतों में पकाया ज्जाता हि । 
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शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण का परिणाम तो प्रस्तुत किया गया है, किन्तु परिणाम तार्किक रूप से प्रस्तुत 
नहीं किये गए हैं; क्योंकि शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण में प्रयुक्त पाई-चार्ट और उनके शीर्षक उचित ढंग से नहीं 
लिखे जाने के साथ-साथ उनकी व्याख्या भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी है। 


शोधकर्त्री द्वारा वर्णित प्रदत्तों के विश्लेषण का परिणाम प्रारम्भिक अध्याय से तो सम्बन्धित है, किन्तु उनकी 
व्याख्या सही ढंग से न होने के कारण परिणामों का तारतम्य प्रारम्भिक अध्याय से नहीं बैठ रहा है। शोधकर्त्री द्वारा 
परिणामों एवं पाई चार्टो का विश्लेषण सही ढंग से प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिणाम, शोध के उद्देश्य एवं 
परिकल्पनाओं को उचित ढंग से वर्णित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
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सारांश किसी भी पाठ का वह भाग होता है, जिसे पढ़कर सम्पूर्ण पाठ के बारे में समझा जा सकता है, जबकि 
शोधकर्त्री द्वारा इस लघु-शोध कार्य का सारांश प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


किसी भी लघु-शोध कार्य का निष्कर्ष उसके प्रदत्तों के संकलन तथा विश्लेषण पर निर्भर करता है। यदि प्रदत्तों 
का संकलन तथा विश्तेषण सही ढंग से किया जाएगा, तभी निष्कर्ष सही और विश्वसनीय होंगे अन्यथा नहीं, जबकि 
शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों का संकलन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है; जिसके कारण शोधकर्त्री द्वारा वर्णित निष्कर्ष गलत 
व अविश्वसनीय हो गये हैं। शोधकर्त्री द्वारा भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


पंचम अध्याय 


निष्कर्ष एवं सुझाव- 

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सूचनाओं का विश्लेषण करके परिणामों व उनकी 
ञ 2 

विवेचना को प्रस्तुत या गया है। (पक्के) के द्वारा समस्या के अध्ययन6 


प्राथमिक स्तर पर “आ्रपव्युय-अवरोधन हेतु "स्वयं के द्वारा? निर्माण की गयी 
प्रश्नावलो को बच्चों प्रकाशित) करने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए है 


० स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 70 पाया गया है() तथा न जाने 
वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 30 था। 

० स्कूल घर से दूर होने से तथा बच्चों को घरेलू कार्य करने के 
कारण एवं अभिभावकों कक) शिजा में रूचि न लेने के कारण 30 प्रतिशत 
(बच्चें)स्कूल नहीं जा पाते(है) 

० प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन अभिभावकों के 2 या 2 
से अधिक बच्चे (है॥ )उनमें स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 80 है। 

७ मुख्यतः स्कूल हे धर से दूर होने की स्थिति में 36 प्रतिशत बच्चे 
स्कूल नहीं जा पाते(हि 


७ प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए आवागमन का साधन होना आवश्यक है, 


कह स्क 
इसकी (अनुउपलब्धती) में बच्चे या तो्‌ अपने मम्मी0पापा के साथ या 
दोस्तों के साथ या अकेले स्कूल जाते (है इस तथ्य के विवेचन में- 


अकेले जाने वाले छात्रों का प्रतितशत 48 था। 
भाईएबहन के साथ का प्रतिशत 24 था। 


दोस्तों के साथ का प्रतिशत 6 था। 


गक.. 
मम्मी पापा के साथ का प्रतिशत 2 था। 
6 


० प्रस्तुत अध्ययन में आवागमन के, साधन लगभग 42 
प्रतिशत बच्चे पैदल स्कूल जाते (6) तथा ॥8 प्रतिशत बच्चे अन्य साधन 
से स्कूल जाते(है) 

० बेसिक शिक्षा में सर्वशिक्षा अभियान के तहत से सम्बन्धित 


! 
प्रश्न के आधार पर 76 प्रतिशत छात्र0 छात्राओं ने कहा कि उन्हें 


मध्याहन भोजन मिलता है। 
में ॥2 
० प्रस्तुत अध्ययन में साफ0सफाई के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 82 प्रतिशत 
3 वि 

छात्र0छात्राओं ने सहमति व्यक्त की। 
७ अध्ययन में यह भी पाया ९0 कि 60 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय 

की व्यवस्था है तथा शेष (मे) नहीं है। 

(बिक उपकरणों बैले6ैसीर 

० प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालय में शैक्षिक उपकरणों जैसे 0 

बोर्ड /चार्ट / खिलौने आदि (कि) उपलब्धता के विषय पर पूछने पर 42 


44. 


कं 


अर 4 0 58 2 0 


कम 8 आज 


निष्कर्ष, शैक्षिक महत्व, भावी अध्ययन हेतु सुझाव एवं सारांश में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों का सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


[7ए2॥०१ (१०779 का अनुचित प्रयोग 
पर प्रशासित 

निरर्थक शब्द 

निरर्थक चिह्न 

के कारण 


द्वारा 
बच्चे 


' हैं निरर्थक चिह्न 
के 


*#. जाएं6 ॥एट०6 ((ण7798 का प्रयोग 
किया जाना चाहिए। 


अनुपलब्धता 
मम्मी-पापा 

हैं 

भाई-बहन 
भाई-बहन 

के सम्बन्ध में 
हैं निरर्थक चिह्न 


है 


0. एम. डी. एम. (एमडीएम) 
. छात्र-छात्राओं 

2. साफ-सफाई 

3. छात्र-छात्राओं 

4. में 

5. - 

]6. की 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


अनुपलब्धता पायी गयी 
शोधकर्त्री 


| 
प्रतिशत छात्र0छात्राओं ने सहमति व्यक्त की तथा शेष विद्यालयों में 
इनकी | अनउपलब्धता पाई गई 


परिणामों की व्याख्या- 


3 
प्रस्तुत अध्ययन में (शौधकती) द्वार किया गया लघुशोध कार्य ' प्राथमिक स्तर 


पर अपव्यय-अवरोधन की समस्या का अध्ययन करना था। जो बाँदा जनपद 


से सम्बन्धित है। (पकती)ने इस अध्ययन में पाया कि प्राथमिक विद्यालय में 
अध्ययनरत छात्र/कात्राओं में अपव्यय और अवरोधन की समस्या व्याप्त है। 


धर 
उपर्युक्त परिणामों के कारण निम्नवतू(है) 


आस मी आओ ही हक हल आज 


प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों पर अपव्यय और अवरोधन का 


नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है(]इसके पीछे मुख्य बात यह है? कि >. 


9 
भारत की आर्थिक दशा का खराब होना(जनसंख्या का अधिक होना।ससे) ]0, निरर्थक शब्द 
प्राथमिक विद्यालय की कमी होना0रजससै) अधिकांश बालक बालिकाओं की शिक्षा ।] 
02, 


का रूक जान)दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होने की वजह से भी इसका प्रभाव प्राथमिक 


शिक्षा पर पड़ता है। धन की कमी का होना, उचित सुविधाओं का |2. निरर्थक शब्द 
होना[) ग्रामीण जनसंख्या का अशिक्षित होना भी ड्न परिणामों (का) कारण है। ]3. तथा 


स्कूलों में शैक्षिक उपकरणों का अभाव, (इक्षिक) की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में 


खढ़िवादिता का होना भी इन परिणामों के कारण है। [4. अभाव 
8 


बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करें, (सी मेंजे) पर बैठने क साथ/ ]5 तथा 
साथ छात्रों के लिए विद्यालयों में शिक्षा उपकरणों की व्यवस्था करें, अधिक 
6. के 


7. शिक्षकों 
,. | [ै8. कर्सी-मेज 
संख्या में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को भर्ती |कराये, छीज्ों की रूचियों - हे 
आर्थिक समस्याओं को दूर करें, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक | 2 न 
गा का निर्माण कराना जिससे ग्रामीण बालक-बालिकाओं के लिए पास में 
विद्यालय की व्यवस्था हो सके तथा उचित पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो सके। 


जब इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी तो प्राथमिक 
स्‍तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या कम छहोगी। जिससे प्राथमिक 


शिक्षा के स्‍तर में बहुत सुधार होगा और प्राथमिक स्तर की शिक्षा का स्तर 
ऊपर उठेगा। 


सरकार के प्रयास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अपन सायु में 
परिवर्तन लाना होगा। उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए तथा उनके _ 
भविष्य निर्माण के लिए. प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से पूरी करानी लोग 
क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा कआालक के विकास का आधार होती है। 


छत तक बालक की प्रारम्भिक शिक्षा बिना अपव्यय और अवरोधन के 
पूरी[नही]होगी तब तक बालक का सर्वाँगीण विकास सम्भव नहीं है। 

अध्ययन में यह देखा गया है कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं की 
शिक्षा में अपव्यय-अवरोधन की समस्या सबसे ज्यादा पायी जाती है ह्रैसलिए 
बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अपरोधन की समस्या का समाधान करना 


अति आवश्यक है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


शिक्षाशास्तरियों 
मार्गदर्शन 
हैं, 


अध्ययन की शैक्षिक उपादेयता- 


शोध अध्ययन के परिणाम, शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं प्रगति में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम सरकार, 2 


ग्रामीण क्षेत्र के सरिवारों, ज्िक्षकों, राजनीतिज्ञों, शिक्षा निदेशकों[शिता शास्रियो + ] 


का ॥ मार्ग दर्शन ॥ करे है औ प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अपरोधन की 
करदूँहै। 9 
समस्या को अनदेखा कर 


5 
कि पाक विद्यालय में छात्रों के लिए नियमों का निर्माण ०28 उ चहँमखी खी 
के _ 
का निर्धारण ह; ** आ# का निर्माण एवं संशोधन स्टर 
छात्रों को मार्गदर्शन करने मेँ रूचि रख 9, । 
हे 
शिक्षा बालक विकास करने में सहायक होती. है अतएव ]0. निरर्थक शब्द 


प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों 'की“मभम्मे |!" और भी बढ़ जात है ॥)-योकि इस ।] आवश्यक है। 
स्तर पर बालकों के भविष्य कि इस्तेमाल|की नींव रखी जाती है। ऐसे में यदि * 
देश के भविष्य को उन्नत बनाना 0 प्राथमिक स्तर पर ।इ व्यय और ]2, ओर 


अवरोधन की समस्या को पूरी तरह से खत्म करना अति|आवययक है |यदि |3. निरर्थक |" चिह्न 
देश के हर बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी तो इस देश का 


०० 3 9 ०४ # ४ २? '- 


री | नोट- यह अलग अनच्छेद नहीं है। 
विकास सम्भव नहीं है। है] 


]2 


प्रस्तुत अध्ययन में इसी समस्या ४६ ५० अं आकर्षित करने का इसे रनिंग मे लिखा जाना चाहिए। 
प्र 


यास किये जाये, जिससे 
प्रयास किया गया है() ताकि प्रशासनिक स्तर [4. , 


(67) 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
निष्कर्षों 

हैं; जिनके द्वारा 

सकता है। ये 

हैं 

अध्यापकों द्वारा 

स्कूली 

किया जाना चाहिए। 

नामांकित 

जाना चाहिए; जिससे 


प्राथमिक शिक्षा अपव्यय और अवरोधन की समस्या से मुक्त होकर देश के 


पी बालक एवं बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायें और 
देश के विकास में अपना सहयोग करें। 


मुन्नाव- | 
प्रस्तुत लधुशोध प्रबन्ध के| निष्कर्षों कै आधार पर प्राथमिक स्तर पर 


अपव्यय-अवरोधन की समस्या को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा 
; यमिक स्तर की शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को खत्म 


गण आज तो आज आओ जी कण हिल हे 


हि 4 
कै गज कब क ए्6) 0.को 
). विधिवत रूप से|अध्यापक ग्रामीण समुदाय के सहयोग से घर-घर जाकर ]. हो सके। 
माता-पिता के साथ स्कूल शिक्षा और उपस्थिति की आवश्यकता का 42. जाय 


विवेचन कोंगे। ० 3. केन्द्रों 
2. जो बालक पूर्ण समय तक विद्यालय मं भाग नहीं ले सकते उनको [4. रूप 


गैर-औपचारिक शिक्षा की पर्व नामाकित किय  जगेग ]5. हैं। 


परिवार में प्रत्येक बालक शिक्षा प्राए 6. सदस्यों द्वारा 
है, ५), जायेगा | 
इस वात पर (9 दिया (न के पी वो स्कूल था 7. को नियमित रूप से 


गैर-औपचारिक आ कोई 
8. भेजने 


] ३) 
बालक 2 या 3 दिन अनुपस्थित रहता है तो अध्यापक और ग्रामीण 
शिक्षा समिति (४॥॥३७७७ ६७॥००४०॥ 00॥॥॥॥86) के बे । 89. समझाया जाना चाहिए| 


जाकर परिवार के लोगों को रह) सम्बन्ध में 


(68) 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


5. प्रारम्भिक शिक्षा को (धूल केचिक) शिक्षा बनाया जाए। शिक्षा 


(बदुक) आविष्कारक और सनन्‍्तोषप्रद अधिगम क्रिया हे चाहिए 
खिन्‍न और अधिकारवादी (शक) 
6. पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाषी)्रमीण क्षेत्रों 


५ शारीरिक दंड समाप्त 
के गीरिक कार्य को महत्व दिया टफो [ | क 


किया जाए। प्रत्येक जिला परिषद को अधिकार वह मौसम के 


] 
पार अवकाश निर्धारित (है)20 दिन शिक्षण कार्य किया 


| आवश्यक है। कि 


7. कक्षा-8 तक किसी भी छात्र कॉ नो) रोका जाए, लेकिन यह भी ध्यान 
रखा जाये कि न्यूनतम अधिकतम क्षमताओं का विकास सवश्य हो। 


8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं और बालर्का | 
में रोके रखने के लिए विशेष योजना तैयार वि 


शिशुओं ( फ्रेल नहीं लिए दिवा-देखरेख केद्रों (29) 


(४४७ 0०॥॥89) की स्थापना की «(ं 
9. उन व्यक्तियों और विद्यालयों को पुरस्कार और मान्यतायें प्रदान (3) 


(तरल (है) स्कूलों औपचारिक विद्यालयों की स्थापना 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
यह सुझाव नहीं हैं। 
बाल-केन्द्रित 
आनन्ददायक 
के रूप में 
निरर्थक शब्द 


दिया जाए 

0. करे तथा 

. किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी 
चाहिए। 

2. निरर्थक शब्द 

3. न 

4. बालक एवं बालिकाओं 

5. जाए 

6. जो 

है 

8. जाए। 

9. जाए 

20. जो 

2]. के लिए 

22. तथा 

23 हैं। 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. किया 
॥%“-: अधीी . के लिए 


शिक्षा व्यवस्था की जाये। 


जालि समस्या को खत्म किया जाये। सभी जालि हे सूप 


तसथा वर्ग के बच्चों को समान रूप स्े प्राथमिक विद्यालयों मेँ सासांकन 
किया जाये। 


दिन सकय पथ ०२ अर्थ स्पष्ट नहीं है। 
प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक खुविधाओं की स्पुलभता के ल्लिए मिल > | स्पट्ट न 


सके वह्लां एक प्राथमिक विद्यालय की स्थ्यापना की 


» ] किसी०0 की पैदल दूरी में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए हे बाल 
प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराया जाए। 
थ्द 


€द्लछे श्रम को समाप्त कर सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राध्यसिक निरर्थक शब्द 
शिक्षा वक्े लिए प्राथमिक विध्यालय ज्ञाने झ्के लिए प्रोत्साहित किया जाए । ह 
> प्रादामक शिक्षा के लिप्यु प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के 


प्रोत्साछ्चिल करने के ल्निए व्कुछ छाजवृत्ति दी जाए। 


एच बास्निकाऊ 


& प्राय्यमिक शिक्षा सें 


*» प्राथमिक शिक्षा में होने वाली अपव्यय एवयँ अवरोधन की समस्या को 
दूर करने के लिए प्राकृलिक बआधाओं को दूर किया जाए। 


उपस्थिति 
विद्यालयों 
योगदान 


अपव्यय निवारण के उपाय- च 


० शिक्षा प्रशासन की निश्चित नीति का निर्धारण करना 


० विद्यालय प्रवेश की योग्यता, आयु तथा वर्ष मे ९ के दिवसों 
का निर्धारण करना। 


इसमें 
पाठ्यक्रम 


० एकल शिक्षक वाले प्राथमिक ने इस अपव्यय में महत्वपूर्ण 
(गो | था है। अतः दोतीन अध्यापकों वाले विद्यालयों की स्थापना 
पर बल दिया जाए हिला शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया 


जाना चाहिए। 
निरर्थक शब्द 


जाना चाहिए। 6 


७ प्राथमिक विद्यालयों के | प्राठयक्रम | में स्थानीय पर्यावरण तथा 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिवर्तन कियाजाए। | 


णणण,/,/ााआा-यााययया- हा $ 
8 ० भारत सरकार ने|बस्ते के बोझ को कम करने के लिए| कदम उठाए 
का न्यूनतमौ कार्यक्रम ि जाए। 80 
० अभिभावकों को शिक्षित करने के लिए कदम जाए], 


० छात्रों को निःशुल्क शैक्षिक सामग्री प्रदान 


अरोधन निवारण के उपाय- 


(0० 0 ४ ०७ ए # ७४ ० !'-+ 


स्तर 

. जाना चाहिए। 
. जाने चाहिए। 
. जानी चाहिए। 
. के लिए 

. कुर्सी-मेज 
की 


बहा ने न न ने 
+» (० >> >> (> 


० प्राथमिक शिक्षा को शिशु देखभाल कार्यक्रम से जोड़ा जाए। 


3 
प्राथमिक कक्षाओं के छात्र कोऔष्टिक ष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए। 
अर 4 ५७0, कै 
कुर्सी मेज ्प |] पढ़ने की सुविधा प्रदान कियो जाये। 
० छात्रों के हित मेज पर बैठकर पढ़ने की सु| 


(7) 


जाए 
(गा 


अपनाया 
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१0० 
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7]6 2707 


].2 | $76 [6 ॥९0007065 [#0507९4 स्‍५० 
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.3 | 376 4॥6 ॥९0007९658 $४0ए प्रा00॥9? 
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( 0 शा[$: 


गा 


|| 


इस लघु-शोध प्रबन्ध की सम्पूर्ण समीक्षा करने के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लघु शोध में जो सन्दर्भ 
ग्रन्थ सूची लिखी गयी है, उसे केबल औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है; क्योंकि शोधकर्त्री द्वारा लघु 
शोध-प्रबन्ध हेतु कुछ विषय-वस्तु इण्टरनेट के माध्यम से लिखी गयी हैं; जिनका वर्णन इस सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में नहीं 
किया गया है; इससे यह सिद्ध होता है कि सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रस्तुत लघु शोध-प्रबन्ध की विषय वस्तु से किसी प्रकार 
की एकरूपता नहीं है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


० पाठक, पी0ढी) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं |[अग्रवात 


४४ त्ण एम्0एम0 अग्रवाल भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामपिक 
४ [नह दित्ती।] 


राम बाबू “भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास जप रस 
० पठकीपी080 शैक्षिक निबन्ध 
क्षाशश्किण जुरलका कल ए 


अि 
शिक्षा की दाशनिक थान हिन्दी ग्रन्थ कि 


भागव [3 
करत ७ 22 प्रसाद भाग पुस्तक प्रकाशन] 
4[बग। 


2 


5 
० क्षोतगिकेश | शैक्षिक अनुसन्धान की कार्परणाती विकास पर ]] 
( 
" पु) तर नर पुत्त गद जा त 


० लक (रस “से ऑफ सर्च ले एक | निशा 
कि 20 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


. पुस्तक का शीर्षक बोल्ड, इटैलिक या सिंगल 
इनवर्टड कॉमा में लिखा जाना चाहिए। 
. आगरा: 


4. अग्रवाल पब्लिकेशन 


*+* अग्रवाल, एम.एम., 

. नई दिल्ली: प्रकाशक का नाम लिखा जाना 
चाहिए 

. दिया गया सन्दर्भ स्पष्ट नहीं हैं। 


ह 9 


सिंह, सुनीता 

0. (प्रकाशित शहर का मुख्य नाम लिखा जाना 
चाहिए|) 

]. कानपुर नगर: प्रकाशन का नाम लिखा जाना 
चाहिए| 

* ओड, एल. के., 

2. जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी। 

3. आगरा: 

4. हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन। 

]5. नई दिल्‍ली: 

6. विकास पब्लिशिंग हाउस। 

7. आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर। 


भारत, ' सूचना एवं प्रसारण पंत्रातय भारत सरकार | 


नोट- सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रयुक्त किसी व्यक्ति के नाम के 
पहले उपाधि या सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जाता है। 

|6. नई दिल्ली: 

9. एनसीईआरटी। 

20. नई दिल्ली: 

2]. वन्दना पब्लिकेशन 

22. दिया गया सन्दर्भ स्पष्ट नहीं है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. पुस्तक का शीर्षक बोल्ड, इटैलिक या सिनगल 
। इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाना चाहिए था। 


(कानपुर । 
० सिंह, रामपाल एवं (ओ0पी0 शमः99 «ज्ञाक्षक अनुसन्धान एवं सांख्यिकी )> क्षिक अनुसन्धान एवं सांख्यिकी_ 


4 <+ क्‍्ग्न्वाल पब्लिकेशन्स, आगरा॥-> 


॥ 
है 
०_मिश्रा, डी0सी0, क्षनुसन्धान प्रकाशन» 
है. 
३ 


० त्रिवेदी, आर0एन० एवं ८डी0पी० शुक्‍्लों; ् नि कानपुर अनुसन्धान प्रकाशन। 


<बुक डिपो, जयपुर > 


४ छा . शर्मा, ओ.पी., 
. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन। 
. शुक्ला, डी.पी., 
. जयपुरः कॉलेज बुक डिपो। 


. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उललेखित किसी भी पुस्तक 
का प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा गया है, जो कि 
लिखा जाना चाहिए 

. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में जब किसी पुस्तक का 
सन्दर्भ में लिखा जाता है, तो उसका निम्न क्रम 
होता है- 

ब|- लेखक का नाम 
७ प्रकाशन वर्ष 
«# पुस्तक का शीर्षक 


*$ प्रकाशन स्थान एवं प्रकाशक का नाम 

. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची अपूर्ण एवं अपर्यप्ति है 

. इसमें शोधगंगा तथा अन्य किसी भी प्रकार की 
वेबसाइट का उल्लेख नहीं किया गया है। 

. किसी भी फुटनोट के सन्दर्भ का उल्लेख नहीं 
किया गया है। 

. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेखित नामों का लघु 
शोध के अन्दर कहीं भी उल्लेख नहीं है तथा 
लघु शोध के अन्दर उल्लेखित किसी भी नाम 
का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में भी उल्लेख नहीं है। 
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( '0पशा[$: 


शोधकर्त्री द्वारा परिशिष्ट को सही जगह नहीं लगाया गया है। इसे सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के बाद लगाया जाना 
चाहिए था, किन्तु शोधकर्त्री ने सन्दर्भ ग्रन्थ सूची से पहले लगाया है तथा परिशिष्ट के रूप में केवल *स्वयं द्वारा निर्मित 
प्रश्नावली” को ही लगाया है, जोकि अपर्याप्त है। शोधकर्त्री द्वारा परिशिष्ट को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए बाँदा 
जनपद का मैप, प्रदत्तों के संकलन से सम्बन्धित चित्रावली, प्रदत्त संकलन की शीट, *“स्वयं द्वारा निर्मित प्रश्नावली' के 
प्रथम प्रारूप, द्वितीय प्रारूप, उत्तर कुड्जी एवं जीवन-वृत्त लगाना चाहिए था, लेकिन शोधकर्त्री ने इनमें से किसी को भी 
नहीं लगाया गया है। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


पश्नावली | प्रश्नावली सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के बाद परिशिष्ट में लगायी 
जानी चाहिए प्रश्नावली के मुख्य पृष्ठ, प्रश्नावली के 


नाम 


पिता आम. - निर्माता का नाम तथा प्रश्नावली पूरी करने के सम्बन्ध में 
2४७७७ निर्देशों का उल्लेख किया जाना चाहिए 


निवास - (ग्रामीण /शहरी) 
दिनांक 
स्कूल का नाम 


समयावधि 


प्रश्नावली 


| । 2 
प्र०4. है आप स्व्कूटल जात्हूं 9) 
|| 65 ऊ 
क. हा य्ञ् 
कि न" बाद #* 
प्र०2 0 नहीं कैंतो आप स्कूल क्‍यों नहीं जात्ई2 
े 6 
क. स्कूल दूर है। रख. काम. पर जाते.) ॥ 
न्‍्क वम्न््ग्जिकह ८ 3] ग्रेजजले 6) 
ग. मसनन्‍त नहीं करताल घ. सम्मी पाया | लीं २ ड़ 
दर 
. क्‍या आपके &काई बहचछ स्कूल जाते(ह2-: 
५्छ 


क्‌. हाॉ रब (5) > 





. आपका स्कूल घर के पास है या दूर है ? 
क. पास है । रब. दूर है। 
. आपका स्‍स्व्ूल आपके घर से कितनी दूर 
क. थोड़ी दूर रब. बहुत दूर 


6. आप अपने स्कूल किस साधन से जातेई?) 


है? 
_्फर 


क. पैदल रब. साइकिल से 

. आप अपने स्कूल किसके साभध्थ जाते(2 9: 
क. अकेले रब. के साथ 
ग. दोस्तों के साथ्य जी का साध 


क. हाँ 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. निरर्थक चिह्न 
क. अच्छा ख. खराब क नल न साफ-सफाई 
प्र000. क्या आपके टीचर आपसे स्कूल की । हैं? 


ग. कभी- कभी 


] 
प्र ०09. आपको दोपहर का भोजन (मिड-डे३मील) कैसा मिलता है? 


क. हाँ ख. नहीं 


प्र004. आपके स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है? हि कैसा 


प्र02. यदि हॉ है? नहीं | 

क. अच्छा ख. खराब । खिलौने 
प्र0।3. आपके स्कूल में आया रहती है? दर 

क. हाँ खनं ८ < 
प्र004 आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड, चार्ट हि? ) 
क. हाँ ख. नहीं 

में है या खुले में? 

प्र0।5 आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है या खुले में 


क. कक्षा में ख. खुले में 





२९६९बाला 7२७००न ॥फ्श्वोप्रश्माणा 270 04 
(जॉशा94 ७९०/९ ९ ए€ (90णा9) 0० ५९०7९ 


/0]0/॥09॥0९ 


(४१) 





3 (ंशाटाबों गाता८ध्वा०05 
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गत पा जा 7 जाता 
3. काव्यकालगावपफण्तबक ___ फिम्ब्णव्ताट | 67 
4 विललआलीफलण.... फिकाव्लत || 
लक 
(6. हल्ला ापाणक . फिकब्ाव्लड ०0३ 7 
[0] 
[8..__0०७ ठगास्कका बातफाब कमएक िकबाव्तब | 607 
3. सकाकाकबाताफाध्या8 फिमब्कव्चड || 
ला 
| 
| |" 
्ात 
| किबाण्णान “|| छट 


(7५08/० की प्रत्येक मापदण्ड ((५४८४४०) का विस्तृत विवेचन ऊपर के पृष्ठों पर दिया गया है॥) 


इस लघु शोध का अन्तिम आंकिक समीक्षात्मक मूल्यांकन करने पर 65 अंक में से केवल 9 अंक अर्थात 
केवल 29.23 अंक प्राप्त हुए हैं, जोकि इस स्तर पर बहुत ही सन्‍्तोषजनक हैं। 
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शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त कुछ अन्य गलतियाँ- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
झाँसी (कॉमा का अनुचित प्रयोग) 
की 

एजुकेशन 


प्राथमिक स्तर पर अपव्यय-अवरोधन 


6 


किया 
विश्वविद्यालय झांसी) (रो (एजूकेशने) 4 
की आमिक पजांसी) की) मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेस दिया जाना चाहिए था। 
उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत विभाग 
रूडु अनप्रनन्न 
208-20 9. पोस्ट ग्रेजुएट 
हम डेट: है... वाहक नोट- मुख्य पृष्ठ पर कॉलेज का पूरा नाम लिखा जाना 


9. हा 
श्री योगेन्द्र सिंह ३४ शिखा सिंह | चाहिए 
| अअमाधनओ प्रोफेसर ४ एम0एड७ऐछात्रा) | 


शिक्षक-शिक्षा (संकाये), 
राजा देवी कॉलेज, बाँदा (उत्तर प्रदेश) 
9 


शोधकर्त्री 


अर 399 9 <9 0 0 के 


घोषणा-पत्र . मैं, 


के 3 . इनवर्टड कॉमा का अनुचित प्रयोग 
शेखा सिं पुत्री श्री श्याम प्रताप सिंह (्‌व॑ सुमन सिंह) (एम0एड0 छात्रा 
208-20) राजा देवी पी0जी0 कॉलेज, बाँदा घोषणा करती (हु) कि प्रस्तुत * नाम हटा देना है। 


प्रबन्ध जिसका शीर्षक “प्राथमिक स्तर पर अपव्यय-अवरोधन की समस्या का नोट- माता-पिता में से किसी एक का नाम 


” है, एम0एड0 की उपाधि हेतु राजा देवी पी0जी0 कॉलेज, बाँदा में प्रस्तुत जाना चाहिए 
अध्ययन ४ है, एम0एड > उपाधि हैतु राजा ज, बादा तु लिखा जाना | 
कर रही यह (लघुशो) कार्य आदरणीय योगेन्द्र सिंह जी के निर्देशन में किया गया * 

बज 0) 8 . हे 


० 


9 शोध 
३ नहीं (है) और न ही छिपाये (गये है) यह मेरी मौलिक कृति है इसके पूर्व मर ब्ु गे 
असत्य नहीं (है।)और न ही छिपा यह मेरी मौलिक कृति है तथा इसके पृ लचु शशि 


५ 


हक मर ।आ 
यह शोध0प्रबन्ध न तो कहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही कहीं प्रकाशित किया गया | हु 





न 6. 
हे । 


स्फ . लघु-शोध 


| 


दिनांक - 92 /2% /2०2 ० ह पा 'सेंह) ध्ध हे अस्तुत सूचना या तथ्य 
एम0ए0एड0 (छात्रा) 
स्थान- बॉँदा राजा वी दागी खतेम | हु निरर्थक चिह्न 
््ि बांदा) 
0. छिपाये गए हैं। 


॥ती।। 0 ॥ हा॥)। |।॥॥।॥॥ | 0 ता | 0000 


]. - 
2. शोधकर्त्री 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


राजा देवी पी०0जी0 कॉलेज 


(बाँदा) 


प्रमाण-पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि शिखा सिंह (एम0एड0 छात्रा) / राजा 
देवी पीएजी०0 कॉलेज, बाँदा की नियमित छात्रा है। (शोधकत्री) ने 
एम0एड0०0 उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध कार्य मेरे निर्देशन 
एवं मार्गदर्शन में पूर्ण निष्ठा के साथ विधिवत्‌ किया है। यह 
की मौलिक कृति है। हे 

अध्ययन एवं अनुसन्धान की दृष्टि से (शोधकत्रो) योग्य है (बे) ड्स 
लघुशोघध कार्य शीर्षक स्तर पर अपव्यय-अवरोधन की समस्या का 
अध्ययनर्ण को राजा देवी पी0जी0 कालेज, बाँदा में एम0एड० की उपाधि 
हेतु अनुमोदित करता हूँ। 


(मै) इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 


शोध निर्देशक 


3 आजम योगेन्द्र सिंह) _5 
सि0प्रोफेसरें) (शिक्षक-शिक्षा(संकाये) 
राजा देवी पी०जी0 कॉलेज, 
(बाँदा) 





आभार- प्रदर्शन 


सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदे को शत्‌-शत्‌ नमन करती हूँ, जिनकी 
असीम अनुकम्पा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। किसी भी 
अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए व्यक्ति के स्वयं के परिश्रम के साथ-साथ समाज 
का भी अमूल्य योगदान होता है। अतः प्रस्तुत शोध में मुझे जिन गुरूजनों एवं 
महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके प्रति आभार व्यक्त करनाल लिपना परम 


कर्तव्य समझती हूँ। 


4 
सर्वप्रथम | मै | इस शोधकार्य के प्रेरणा स्लोत तथा सरलह्ृदयी अपने शोध निर्देशक 


श्री योगेन्द्र सिंह जी की बहुत आभारी हूँ तथा उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना 


> 


चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी आवश्यकता पड़ने पर उचित मार्गदर्शन ही 


मुझे आवश्यकता पड़ने पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर सहायता भी प्रदान की। 
('हहल्वस्वात मैं)अपने शिक्षक-शिक्षा< संकाये के विभागाध्यक्ष डॉ0 सत्यम मिश्र जी 

की भी आभारी हूँ, जिन्होंने (६ आवश्यकता पड़ने पर उचित मार्गदर्शन किया। इसी के 

साथ ही (६)शिक्षक-शिक्षा (क्नये) के वरिष्ठ प्रवक्‍ता श्री सतीश सिंह पटेल, श्री अमर 


7 
सिंह परिहार, श्री जीतेन्द्र कुमार, कु0 नीतू सिंह कछवाह, (ज्योति साहू, कु0 तृप्ति 
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अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
शोधकर्त्री 
मैं 
असि. प्रोफेसर 
शिक्षक-शिक्षा विभाग 
विभाग 
इनवर्टड़ कॉमा का अनुचित प्रयोग। 


मैं 

नहीं किया; बल्कि 
तत्पश्चात्‌ 

विभाग 

निरर्थक शब्द 
विभाग 


कु. (नाम के आगे सम्मानजनक शब्द का प्रयोग 


किया जाना चाहिए) 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. मैं 
श्रीमती निधि अग्रवाल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने हढ कर) हु श्री (नाम के आगे सम्मानजनक राब्द का प्रयोग 
शोध कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान दे है। किया जाना चाहिए था। ) 
ब “अं के इस हा क्रम में () €रिवाजनों) के प्रति भी श्लाः व्यक्त दा ह मझे (दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया 
हती (हूं )जिन्होंने इस कार्य हेतु मुझे प्रेरणा एवं सहयोग दिया ।(मै) अपने माता-पिता व >> 
भाई और मित्रों (छे) भा स्नेहिल आभार व्यक्त करना चाहती (है) ककाके इन सबके जाना चाहिए था। ) 
सहयोग के बिना पूरा होना सम्भव नहीं था। । परिवारजन 


#८ 
राजपूत, [लवलेश कुमार विश्वकर्मा, श्री श्रवण कुमार, श्री सुनील डिवेदी जी तथा 


9 


की, 


हा हक, 
67-+ #-“्य कर +:३//- ॥॒ ह 


दिनांक - 22 />०3 /2०2० शिखा सिंह 


(एम0एड0 छात्रा) हि 
स्थान- बाँदा राजा देवी पी0जी0 कालेज, ही का निरर्थक शब्द 


(बाँदा) 
हू; 
. शोध-कार्य 
. शोधकार्त्री 





निष्कर्ष- 


शोध एक उद्देश्यपूर्ण, सुव्यवस्थित तथा बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक 
समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता तथा सूक्ष्मता लाता है और 
जिज्ञासा की सन्तुष्टि करता है। अनुसन्धान बड़ी गम्भीरतापूर्वक किया जाने वाला कार्य है। आज भारत में अनुसन्धान 
की गिरती दशा का यही कारण है कि अनुसन्धान कार्य गम्भीरतापूर्वक नहीं किया जा रहा है और यह लघु-शोध कार्य 
इसका जीता जागता प्रमाण है। इस लघु-शोध कार्य में बहुत सी छोटी-छोटी अशुद्धियाँ है, जो कि शोधकर्त्री द्वारा इस 
स्तर पर नहीं की जानी चाहिए थीं। इस शोध कार्य के अन्तर्गत की गयी अशुद्धियों पर शोधकर्त्री द्वारा ही नहीं बल्कि 
पर्यवेक्षक द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक शिक्षक के लिए निन्दनीय कार्य है। इस शोध कार्य की समीक्षा 
करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी लापरवाही हो रही है। इस लापरवाही का एक कारण 
यह भी है कि- महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति 700 के मानक के अनुरूप की जानी 
चाहिए।| राज्य सरकार द्वारा संचालित निजी महाविद्यालयों प्राय: यह देखा जाता है कि नियुक्ति किसी अन्य शिक्षक की 
होती है, लेकिन या तो वह अनुपस्थित रहता है या उनके स्थान पर कोई अन्य शिक्षक पढ़ाता मिलता है; जिसको अपने 
विषय का सम्पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है। ऐसे शिक्षक शिक्षा के स्तर को गर्त में गिरा देते हैं। अतः विषय-विशेषज्ञ को ही 
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सम्बन्धित विषय पढ़ाने का उत्तर दायित्व सौंपा जाना चाहिए। साथ ही उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता भी 0८ 
के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए; जिससे कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके और शिक्षा के 
स्तर को भी ऊँचा उठाया जा सके। इस लघु-शोध कार्य को किसी भी प्रकार से शोध कार्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती 
है। यह लघु-शोध कार्य सिर्फ औपचारिकता का निर्वहन मात्र है। 
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